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प्रिय सनन्द { विद्या तथा युद्धि हीन सुमे देसी शक्ति नहीं दै | 
कि भगवहूगुणाचुचाद, सत्योपदेश अथवा कोई अन्य ही विषय लिख 
कर आप ल्ोगोको समपेण करू । परन्तु “भ्रति यान्ति 
सम्पूण प्राणी अपनी श्रकृति अनुसार ही चेष्ठा करते है । इस उक्ति । 
अनुसार सुद्चे भी अपने मन्तव्य विपयको अपने यूटे-षूटे शब्दाम टिल-| 
दिलकर मनन करनेकी प्रति सी पड़ गयी ६। जिसे देखकर साधा | 
रण जन पसन्द करते है ओर छपानेकी अभिलाषा प्रकट करने रगते 

द । इसी आधार प्र "दिया मंडलारन्तगत' बुलापुर निवासी पण्डित 
गया भ्रसाव्‌ मिध जी मेरी लिली हुई पकाध पुस्तके द्रव्य व्यय बारा 
छपा कर छान तथा भक्तिके भचारार्थं सवं साधारण जनोंफो सुषतमे। | 








का यडा उपकार होगा । इस विपये 
भीर रोगोंकी भी स 
मिभजीफे इस ययनको 


सहर स्वीकार फिया ओ 
न्थ 
तयार हो जाने पर छपानेके द्ये मिधजीको दान कर दिया। ¦ । 
काल्यकी दृध्सिन दल कर देव | 
| 
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{ उश्यः भगाः अरग 


® दोहा ® 


गणपति मय शिव रूप मय, शुरु भय आदि अनेक । 
रूप नाम भय हं रहा, अस्ति भाति परिय एक ॥१॥ 
इषु धतरा नोम अर, विल्व माहि जल एक । 

| मुर गरल तिक्तादि शण, होत कषाय अनेक ॥२॥ 
। यादिर भोतर एक सम, षट मटादिमें भ्योम । 

्‌ रंबक छति मेरो नर्ही, हेतु कायै ते त्योम ॥३॥ 
| नाव मम स्पते, भ्यापि रहा संसार । 

। मम सुद्र ते बोचि - सव, उपजषटं मूत अपार ॥४॥ 
| जाप आप महं कपि रहा, आप आप॒ महं सृटि। 
॥ महं रमि रहा, आप आप भर दि ॥५॥ 
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दसरा परिच्ेद्‌ 
तीसरा परिच्छद्‌ 
चथा परिच्छेद्‌ ` 


च्च 


( ® @ 
विषय सूची 


प्रिय वाचक चन्द्‌ ! अयुव॑धके चिना ग्रन्थक तात्पय्यको शीघ्र समभ | 





ना कक 


। 


टेना कठिन है । वेदान्तके अन्थ जो भाषा “विचार सागर" आदि 
पवं संस्छृतमें “तत्वायुसंधान" आदि है, उनमें मी अनुवंध पाया जाता, 

है । अतः इस “ आत्म प्रकाश” नामक ग्रंथका भी अलुवंध चता देना 
परमावश्यक दै । भयु्ंध चार दै--अधिकारी च सस्यन्धो विषयश्च 
भयोजनम्‌। अवश्य मेव कतेव्यमचुवध चतुणए्यम्‌ ॥ अधिकारो; सम्बन्ध 
विषय ओर योजन ये चार अनुंध ग्रन्थरमे अवश्य करना चाहिये । | 
इस नियमाजुखार साधन चतुय सम्पन्न सुमु पुरुष इस अन्धका । 
अधिकारी है, ( इस भ्रन्थके दूसरे परिच्छदम खाधन चतुषएटयका सविः । 
स्तार वणेन करिया गया है ) । इस ग्न्थमे भरतिपाद्य रति पादक भाव। त 
सम्बन्ध ह 1 जीव ओर परह्मदी पकता दस ग्रन्थका तथा सूलाक्षान जो ¦ क 
कारण, आर कायं जो प्रपंच, ( संसार ) उसकी निच्त्ति शीर परमा- | प 


नन्द्‌ जो आत्म स्यसूप, 


विषय 


पांचवां परिच्छद्‌ 
छटवां परिच्छद्‌ 
सातवां परिच्छेद 
आखां परिच्छद्‌ 
नावां परिच्छेद 
वसतां परिच्छद्‌ 
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उखकी परासि इस प्रन्थका प्रयोजन दहै । 


ष | 
साधन चतुष्टय £} ग 
ब्रह्म आंर जीवकी पकता ॐ ¦ ॐ 


शुद्ध चेतनमे उपाधित्े भनेकता ३१ | २ 
बहा, मेद्‌ तथा परिच्छेद्से रहित है ६२ 
सानकी सत्त भूमिका ६८ 


स्वोत्छषट प्रणव उपासना ७६ 
शरीर दटनेपर प्राणियोंकी क्या दशा होती [५ ८५ ^ 
साधकका कर्तव्य ६४ ¦ ` 
$ख जानने योग्य वाते ८1 





| 
| 


॥ ॐ श्री परमात्मने नमः ॥ 


द्रात्म पकार पारम्भ | 





| 


पटला परिच्छेद 


वि [र । क 


नड @ © दिक 


| 
| 
| । एक जिज्ञासु ओर महात्मा 
| 


जन्म-मरण रूपौ दुःल करके खेदको प्राप्त हुआ तथा त्रिविध 
। तापसे तपायमान कोई जिक्षासु पुरुप परमानन्द्ी प्राप्ति शतैर 
| 
। कारण-फाये रूप प्रपंचकी निवत्त की जिक्लासासे एक महात्माके 
। पाख गया । वे केसे हे महात्मा ? उन्दोनि मन॒ ओर इन्द्वियोंको वश 
। मेँ किया है, श्रोतिय चह्मनिष्ट है, वेद्‌ शास्त्रोके सिद्धान्तको अच्छो 
स प्रकार जाननेवाे तथा मधुर भाषण करनेवाछे ह । जिस ध्रकार 
। धूप फरके पीडित दभा पथिक किसी चक्ष ते जाता है, श्ुधातुर 
| बालक अपनी माताक्रे पास जाता है तथा भिश्चुक गरदस्थोके भरति 
| गमन करता द । उसी भ्रकार चह जिज्ञासु उख महात्माके पास गया 
। ओर सामने समिधाको रखकर, सष्टांग भ्रणामकर तथा मौन धारण 
| कर स्थित हो गया । तदनन्तर जेसे गोण अपने यछडोँकी तरपः 
देलती है ओर जसे शरणागत भी राणी शरणदाता पुरपके तरफ 
देखता हैः चसे ही निललासुफे भ्रति देखकर परम दयालु महात्मा 
| योढे-हे वत्स तुम्हारा कल्याण दो; फो शुग तो है १ तुम्दारा 
\ आगमन किंस निमित्त हभ है । तदनन्तर जेते मयूर मेघ गर्जना 
| धवण फरक प्रसन्न होता दै, उसी श्रकार निन्द महात्माकी वाणी 
। को श्रवणकर प्रसन्न हो गया ओर इख भ्रकार बोटखा- 
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आत्म प्रकारा य्‌ । 


दोहा | 

प्रियानन्द्‌ अस भरो य क्या, फदिये शङ्बर आप । | न 
मै हारणागत आपका, तुम विच मां नहीं बाप।॥ | य 
दर्थ दे गुखर ! मे आपकी शरणम हं, आपके समा! १ 
(कल्याण करनेवाला ) माता तथा पिता भी नहीं है, अतः आप य॑ 8 
करें कि प्रिय आनन्द्‌ तथा कल्याण वस्तु क्या हे ! | " 


भावाथ--श्स संसारम गुरु अनेक प्रकारके हे, कोई विध > 


यर, को भस्त्र त्र गुद, को संगीत शुर, कोई पिंगल शस्व 
शुर, कोई उ्योतिय गढ, इत्यादि । जैसे दत्तात्रय भगवानकै वो 
गुखथे। परन्तु ये खव व्यावहारिक गुर नेसे भ्रष्ट नही ६ ह 
प्रवृत्ति मागम प्रवृत कराकर जन्म मरण रूपी दुःखको भ्रात कराने स 
ह भौर ध्म गु शाव्दका अथं भी गौड़ रूपसे दी धरता है, क्यो ् 
शु, किये अन्धकार भौर रः किये प्रकाश अन्धकारको प्रक ध 
करे अथात्‌ अन्तःकशर्णकरण्मे जो अविद्यो ङपी अंधकार जवार ह्‌ 
आवरण करनेघाला है, उसे वेद्‌ शास्त्रके वाक्यों तथा अनेक युर $ 
हारा निवृत्त करके प्रकाश स्वरूप जो आत्मा उसको टलखावे । ४ ह 
व्यावहारिक शरभो घटता नही, न्तु यत्किचित्‌ शास्तरका , स 
ष्ययहार विपे करते है, थतः गौड रूपसे गुख कहा गया । प र 
भकारते शर ष्ठ गुरपना तो आपहौ मे चरता है इस्र लि ग ह 
(भ्रट) कदा । एवं माता पिता भी आप ही है पमोकि माता ¢ ॐ 
का धमे है, पुत्रका धारण पोषणं करना तथा दुःखोसे रक्षा कत 
सो तो धनम घटता नही, उल्टा इन रोगोनि ञे गरम स्थाप * 
र ए भरयर्त कष्टफा अनुभ कराया । हे भगवत्‌ ! ` अ 
् 8 मौर ऊपर पैर षरे लटका ध ॥ 
पात्र जल्ते है वैसे भँ जलता ५, 


भोर माता उदर व्रिपे ओ गध लो त 
दे समीप), दु यमी पी £ म 
उस थैटीका किं दः 





केचित रस॒ भी मरे ओ {6 
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४ पक जिल्ला ओर. महात्मा 


अत्यन्त क्क श्रित हृआ। बहुत क्थौ कहं, मनि साक्षात्‌ ऊर्मीपाक 
नामक नरकक। अमय फिथा । पुनः जन्म खेनेपर क्षुधा पिपासा 
करके मँ दुःखित होता था ओर रोता था। बोटनेम असमथ होनेक्र 
फारण मे हृदयका भाव प्रगर नहीं कर सकता था। माताने मेरे 
हव्यका भाव न जानकर मेरी श्रखन्नता निमित्त दृखरे अनेक उपाय 
करतो थी, जिससे मँ मौर भो अधिक दुःखका अनुभव करता था । 
माता कर मने किंचित सुख भी नहीं पाया । तदृन्तर पिताने 
स्याथं वश विद्या प्राप्तिकै स्यि सुभे पाख्शारामे विटाया। वदां यें 
आचायंसे सवे रा भयभीत रहा करता था, जैसे नारकी यमराजासे 
भयको प्रास्त होता दै । जेसे-तेसे ङु विद्या भो पदा, इसके चाद्‌ 
पिताने विवाह कर स्त्रो रूपो पिशाचिनीकी प्राति करायी, जिसके 
| संगसे वल, वुद्धि, कांति ओर तेज सव नष्ट हो गये! खोक तथा 
परखोकङके योग्य भो भै न रद गया। यों विपयासक्त होकर 
परोक साधन यल्ञादिक शुभ कमं मेने किये नहीं, भौर विषय सेवन 
से बल बुद्धिसे रदित होकर रोगी हो गया, जिससे सांसारिक सुख 
भी भ भोग महीं सकता । अतः हे भगवन्‌! पिता भी दुःखका ही 
। हतु है। अस्तु आप जिस शक्तिसे कान्तिमान्‌ हृष्टं पुष्ट तथा सदा- 
सयद्‌ प्रसन्न रहते हे, उती शक्तिको भदानकर सर्वदाके लिये अपने हा 
। समान लो करनेमे समथं ह । अतः आप माता पिवासे भी श्वच्ट 
^ ह ।पूर्यो्त दोदेङ द्वितीय पद्‌ अतौर चतुर्थं पद्का भाव समाप्त हभ । 
| अच श्रथम पद्‌ तथा वृतोय पव्का भाव वर्णन करते है । 
, हे भगवनु मै आपको शरणमे ह, सुम शरणागत पर छपा कर 
# भप यह कटं मि मिय आनन्द्‌ ओर श्रय किये कल्याण.स्वरूप क्या 
६ बस्तु है! भाव य‰ कि जो वत्तु परिय, भनन्द्‌ तथा कराण स्वरूप 
| न हो, उसकी भ्रात्तिसे न तो प्राणी प्रिय हो सकता है, न उसको 
आनन्द प्रा हो सकता है, भर न उसका कल्याण दौ दो सकता ३ । 
तात्पय-हे भगवन्‌ ! मनि प्रिय, मानन्द्‌ तथा फलद्याणकी -ासिक्क 
॥ चिये इस संसारम क्वा क्या उपाय नकी कर १ परन्तु थे सभी 
 \ निष्फल हो गये 1 मनि बडा परिथमसे विथाध्ययन तथा थनोपांवं 
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आत्म प्रकाश ५ 
किया, ओसे मधुमक्खियां पुष्पो रसोंको चूस-चूसकर पक्र करं 
है, उसमें से खातो भी नदी, वसे दी मेने पेट फार--काटकरः इृपणह 
पू्ेक धनको एकत्र किया कि मुञ्चे भविप्यमें सुख होगा । परं 
उल्टा अश्रि, चोर, राजादिकों करके नाश हआ, बद धन मेरे रि 
डुःखका हो हेतु हुआ । नितिल्ञ पुपोनि सत्य कहा है किं धत 
गति तीन प्रकारकी होती दहै । दान, भोग आर नाश) दान क 
से परटोक बनता है, भोजन वस्त्रादि भोगमे लगानेसे स्वार्थं 
इन दोनोके अभावते धनका अव्य नाश हो जाता है। र्यो 
ल्ष्मीका नाम हौ चंचला है 1 ओर हे भगवन्‌ ] पुत्रकी अग्रा 
भास होनेक ष्णा रूपी कष्ट था । तौर प्रात होनेपर पाटन पोष 
तथा उल्क ोगादिकोसे सदा दुःखी रहा, तथा उसकी शत्यु हो 
छाती पीर-पीट कर गने शोक मनाया 1 कदाचित्‌ पुत्र जोवित ५ 
रदा, तो दानी कार बृद्धायस्थामे धनोपार्जनकी शक्ति न रहर 
पानी पीने तक नहीं पूता, दूसरा खेवा कां तक करोगा ! ६५ 
रूपी शस्त्र करे, यारम्यार प्रहार ऋरता दै जिससे छाती ओर 
जडी जाती है। धतः ५. | 
चक जाने पर पुनः सत्यु य 0 
8९३ जन्म छना षड्वा है; पेला वेद % 

भ भरिय नहं {है। मैने परिवारे भखकत ह 
ख निमित्त अनेकः व्यमि ~ ॥! 


मी हष 

ख्गा। मने अपे वणाधमके अभिमानो इ र नरि 

जून भी लाया, तथापि ई ङि , 

कल्याण नहं हा । मैने शरीर हो को ल ३ वता रा 
अ 





| इराचार कर्मे ¦ ५ 
बाप आनेपर घह्‌ इ मी जावा तत्पर भा । 
र्दा। इख शरोरष्टौ केवल. ॥ 
51221 \/212012 23/12/8211 \/8/8/189। (01610101. 01411260 0\/ क ५ 
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५ (एक जिज्ञासु ओर महात्मा 


मने अनेक ओीबोको सताया, जिसका फट दुःखके सिवा ओर क्या 
होगा ? दे भगवन्‌ ! अव यदह शरोर जर्जरी अवस्थाको श्राप होनेपर 
भी शोक, मोह, वृष्णा द्वारा क्टेशदहीदे रहा रै। मेने पिय दोनेके 
लिप कहां-कहां श्रमण नदीं किया तथा यया-क्या साधन नहीं 
किया? अर्थात्‌ सभो कु किया । परन्तु मुभे सच्चा खुखन मिला । 
अतः मने आपसे पू्धा कि पिय, आनन्द्‌ तथा कल्याण कचा है ? आप 
इस शिप्यपर अयुप्रह करके कहं । 


1. करर 


श्री गुरू रूवाच 
दोहा 
आत्मा हो प्रिय वस्तु हे, भ्र य आत्म को जान । 
आत्मा हो आनन्द्‌ निज, आत्मा बिनु नहो आन ॥ १॥ 
अथे - हे शिष्य ( अपना ) आत्मा हो प्रिय वस्तु है, अपना 
आत्मा ही कद्याण है ओः अपना आत्मा ही आनन्द्‌ है। अपने 
आत्माको छोड़कर दृखरो वस्तुन तो परिय है, न श्रेय रै भौर न 
आनंद्‌ ही है । 
भावा्थं- दे शिष्य दोदेके शरथम पादम मेने जो फा कि 
आत्मा दी प्रिय है, सो सत्य तुम जानना । क्योकि नोति-अन्थोें भी 
खिला हं कि अपने भ्रामकी रक्षके चये देशका परित्याग करे परिवार 
की रक्लाके दिये ग्राम व्याग करे, धनक्रे रक्षार्थं परिवारका परित्याग 
करे, स्त्रीके रक्षार्थं धनका परित्याग करे ओर अपनो रक्षाके चयि स्त्री 
क। भो परित्याग कर दे। क्योकि देशस प्राम समीप है, प्रामसे 


परिवार समीप है, परिवारते धन सखमोप है, धनसे स्त्रो समोप है स्मर 
स्त्रोसे अपना शरीर समीप है । शंफा ? दे भगवन्‌ ! समीपता् 
क्या मतलय रहै, यद हमारे समभे नदीं आता । सम।धान -हे 


शिष्य ! अपना स्वरूप होनेते आत्मा अत्यन्त समोप है, भौर समोप 








| दोनेसे अत्यन्त प्रिय है । इस लिये जो वस्तु जितना हो अधिक समोप 


देतो चह उतना दो पिय होतो है! लोकम भो यः देखनेमे भाता 
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| आत्म धरकाश ६। 
| 


है कि आपत्ति कालं न्यून प्रिय पदाथंका परित्याग करके, विशेष | 
प्रिय पदार्थको रक्षा प्राणो करते है! जेसे शरीर पर किसीके प्रहार 
करनेपर भाणी अपनी नासिका, नेत्रादि इन्द्ियोकी रक्षा करके, उष | 
आघातक स्थूल शरोर हौ पर सहन कर छेते ह । जव प्राण वियोष। 
का समय आता है, तो प्राणी इस प्रकार इच्छा करते है कि भे 
भल पू जायं तथा पेरादिक इन्द्रियां मी भे दौ न्ट हो जां । रै 
अन्धा, रंगड़ा, यगा, होकर जोयितव रहना श्रेष्ठ मानता हः पस्तु | 
भाण न निकले । यां शरीर ओर इन्द्रियो के खमीप प्राण हौ ई | 
अतः यह ग्रिय समभा गया। शंका? है भगवन! जो अपवा, 
आत्मा ह प्रिय है, तो स्त्री भादि पदार्थोको रक्षा पराणी क्यों करो! 
है? उमाया -दे शिष्य ¡ भपना आत्म स्वरूप जो पिय रूप है, वह हरण | 
द श भ्यापक है, अतः उसके सम्बन्धसे पदार्थ प्रिय कगते ह| 
पलो नोत 
का निमित्त अपन द! शं हे मब !दुपोविेतो देवा 
॥ त सरको छोड़ा था, ठेवा पुराणोमें वणित है, 9 ' 
त्माके रजा कषे हो सरता हे ? समाधान -हे पिप्य ! परोपकारी 
मकम फेम व। र ५ प्य! प | 
अपना स्वरूप जो प्रिय + १ १ 
ह १ उसका साक्षात॒कार होता ५ 
। उ 
0 उल्या ज्ञान रूपौ आवणेकौ वि 
वि पने दथाचि ह 1 र ही आत्माका नागा है। शी ६ 
भमाण दिये -६ , 
परिय! भात्मा सूल्माति ल दयं । सुष्मत्वात्तद्विशेयं । 
पथते हम पा र, याग्य हे । यहो कारण है कि स्प . 


--.~“ आत्मा - दोदेके | 
; करतें त ¶ जकः रावदुगो वि 
+ श्रब्रहागवहुग वामि 
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9 पक जिल्लाखु ओर मदात्मा 


भगवानके प्रति अञ्जन कता रै कि-दे भगवन्‌ ! तीनों स््रेफोके 
। निप्कंरक राज्यको तथा देवताभोंके खवामीत्वको भी पाकरके मै नहीं 
८ देखता हं कि इन्दरियोको शोषण करनेवाला जो यह मेरा शोक है, सो 
सनिश्चय करके दूर हो। इसीटटिण मँ शिष्य आपकी शरण हं, सुखे 
। आप भ्रयका उपदेश करे, जिससे मेरा कल्याण हो । इसके अनन्तर 
भगवानले सम्पूणं गीता खुनाकर आत्म तत्वका बोध कराया, जिससे 
अजु नने अटारदवां अध्यायमें स्पष्ट कह दिया कि दे अच्युत ! 
४/ आपकी छृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया तथा संशय भी दूर हो गया । 
। । अव विचार पा करके अपने आत्म खरूपमें स्थित हं । इसे साचित 
। होता है किश्चय रूप आत्माको भ्रासि विना बरैखोक्य राज्य पा करक 
| भो अज्खं नका कद्याण नदीं होता था तथा अज्जुन पण्डित भी कम न 
| था, अतः योध रहित विदयामें भी कल्याण नहीं है । इसद्िण्‌ हे प्रिय 1 
आत्मा ही कद्याण स्वरूप हे । इसी प्रकार शददारण्य' मं कथित ह 
कि नारद्ने सनत्कुभारसे कहा किं क्या कारण है कि संसारम जितनी 
| विचा हे, उनको मेने पदा, तो भी सुके विधाम न मिा, किन्तु 
। शोक लगा दही रहा। तव सनत्कुमार जीने भूमास्वरूप आश्माका 
। उपदेश करके नारदजीको कल्याणकी प्राप्ति करायी । श्रूति भी 
। कती है-“तरतिशोकमात्मवित्‌ " आत्माको जाननेवाला शोके 
। परे चला जाता है, अर्थात्‌ कल्याणको प्राप्त होता ६ । धार्थन रूपसे 
, भी श्रुति कती है--“लन्मे मनः शिवसंकर्पमस्तु” । घ मेरा मन 
। शिव किये कल्याण खरूप भआत्माका सङ्कट फरनेयादा हो । अव 
। तीसरे पद्का भाव दरशाते द । दे प्रिय ! अपना आत्मा हौ आनन्द 
। स्वरूप है. यदि सांसारिक पदाभि आनन्व्‌ दोता, तो स्वप्राचस्था्मे 
। तो जाग्रत अवस्थाका कोई पदाथं नदीं रहता, तो भी श्राणी अनेकः 
। प्रकारके खुरसखोका अनुभव करते है, सो नदी होना चाटिये । शंका ? 
। दे भगवन्‌ | स्वम्नावस्थामं तो अनेक प्रकारके पदार्थं दिखायी देते ह। 
¦ असे सूर्योदय हो रा है, मँ समुद्रम खानकर रहा ह, अ पुथ्पां करक 
| सज्जित शय्यापर शयन फर रदा टु, म चार श्रकारका भोजन कर रहा 
हं । मह्य, भोज्य; ठेद्य ओर चोष्य, ये चार भ्रकारके अग्न होते द, 
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आत्म पकाश < | 
इनमे जो दातो तके चवा-चवाकर खाया जाय, उसे भक्ष्य कहते रै | 
जेसे ोरी, चवेण आ 1 जो दांतोसे न कुल्लकर, केवल पीया | 
जाय, उसे भोऽ्य कहते है, जैसे जल, दूध इत्यादि । जो केवल जमर । 
से चाटा जाय, उसे छेह्य कहते है, - जेसे चटनी, घरेह इत्यादि । ओर 
जो चूस-चूसकर लाया जाय, उसे चोष्य कहते है, जसे आम, शव, 
चार इत्यादि । सो सच कुछ आनन्द स्वप्रमे अनुभव होता है । | 
कभी सुन्द्र-सुन्द्र तेज घोड़ा करके जडे हप णूव अच्छे. रथे वे 
करके गमन करना, कभी सुन्दर चागमे त्रिविध पवनका आनन्दं छना, | 
इत्यादि अनेक श्रकारके आनन्द्‌ एवं उनके आधार जो पदार्थं है, सो ¦ 
दिलायी देते ह, तव केसे माना जाय कि स्वप्रे कोई पदार्थं नरह 
रहते । समाधान-हे तात ! स्वप्न अचस्थामे जाग्रत अचस्याका पक भ 
पदाथ नदीं रता, किन्तु दृखरा ही त्रिपुरी उत्पन्न होती ट । इन्द्रिय 
इन्द्रियाके देवना ओर इन्द्रियोकि विषय, ये तीनों मिलकर च्रिपुरी तं 
टै। रतिम स्वपरावस्यामें पदार्थोकी उत्पत्ति कही गयी हे, यथा-१। 
तत्ररथा न रध योगा न पन्थानों भवन्त्यथ रथानृथ योगान्पन्थः 
खज्यते। तथा व्यास सुत्रम मी कदा गया है संध्येखृष्िराहधि 
व दे छपालो । स्वपरायस्थामें जाग्रत अवस्थाक्रे पदार्थं भके £ 
मव दों, तो भी स्थप्रावस्थाके उटपन्न दए पदार्थोसे हो स्वप्न अवच 
4 भान्द भात होता ह १ समाधान नह, हे तात ! जो पदा 
# स खल होता, तो सुषुति अवस्थां सुल नहीं होना चाहिय 


सुपि अवस्थां भ्नार § खतनक्ते । 
अविधा अंगम लय हो म आर स्थूल समी पदार्थ मि 


पका स्वयं अनुभव्र करता द है | । 
अबस्थासे उटकर प्राणी कटने द य । 
पदार्थका मान न 'ते दे कि भँ भति आनन्दे रहा, किसी | । 






, य । यद नहीं वहते कि सुमे अलुक पदाथ | । 
इष भल । सद ष्य! अपना र) त स्थ्प ६ै। 
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४. एक जिश्चाखु ओर मात्मा 


| 
। सदूम्न्थोमें भी दिला है कि- रूप, युचाबश्या, पूर्णायु तथा चतुरङ्किणी 
। सेना करफे युक्त जो चक्रवती राजा ह, उससे शत गुण आनन्द मनुष्य 
। गन्धर्वा दै, जो मण्य यज्ञादिक शुम कमे द्वारा गन्धं हुए है, वे 
| मजुप्य गन्धवं कलते हे! मचुप्य गन्ध्वंसे शतगुणा आनन्द देव 
। गन्धवेका दै, देव गन्धर्वसे शतगुण आनन्द्‌ पितरका है, पितरसे शत- 
। गुणा आनन्द्‌ अजान दैवका ह, जो स्मातं कमे करके दैवता हष दहै, वे 
| अजान दैष्र छद्ढति है। अजान दैवसे शतगुण आनन्द्‌ कमं देवक 
| ह; जो भोत्र कमे करके देवता हण ई, वे कमं देव॒ कदटाते ह । करम 
देवसे शतगुण, जानन्द्‌ बदुख्द्रादिकों का दै ! बसुख्द्रादिकों से शतगुणा 
| आनन्द्‌ इनदर देवक है । इन्द्रस शतगुणा आनन्द्‌ बृहस्पति का है । बृह- 
| स्पतिसे शतगुणा आनन्द प्रजापतिक्रा है) जिसे विराट भी कहते ह । 

भर भरजापतिसे शतगुणा आनन्द्‌ ब्रह्मा का ट । ये सव आनन्द्‌ मिख 


। 
। 
| 
॥ 


| 
॥ 
| 


। कर ब्रह्मानन्द ( भात्मानन्द्‌ ) समुद्रे पक चिन्टुमात्र है। क्योंकि 
आत्म स्वरूप रूपी आनन्व्‌ अनन्त है । हे शिष्य } यदि पदार्थं ही द्वारां 
शानन्दको धाति हो, तो योगी जन को समाधि काटने जो अपार आ- 
नन्द्का अनुभव होता है, सो नदीं दोना चादिये। वयोकि समाधि 
कामे तो व्रह्माकार युत्ति दोनेफै फारण वादरी पदार्थो" का अभाव 

। रहता है, परन्तु फेला होता नहो । इससे सावित होता है कि निज 

। आनन्द्‌ स्वरूप भात्माके अतिरि दूसरे पदार्थो भं भनन्द्‌ नह है । 


सिष्य उवाच 
दोह 


। 
| 

| 

| 

| 

1 

श्रो य प्रिय आनन्द्‌ का, विपयनमें किमि भास । 

। भ भगवन मोसो कटो, जाते अम को नास ॥१॥ 

| अथ - दे भगवान ! ( पूवं आपने कदा कि श्रेय, धिय तथा आनन्द 
1 

| 


। रूप आत्मा ही है, सो मने सत्य माना ) परन्तु श्रोय, प्रिय तथा आनन्द्‌ 


। को श्रताति शब्दादिक पिपयमिं क्यों होती ह । भाष कृपा करे मु्से 
| करट जिसमे यह मेरा शम नष्ट दो । 


| 
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भाम पाश ` 


श्री गुर्‌ ङूवाच 


दोहा क । 

निज आतमके ज्ञान विलु, विषयन की करि चाह । | 
चचल चितते दुःख पुनि, गहत विषय को छह ॥ ॥ | 
विषय पाड धिर चित्त तव, आत्म विम्ब उद्योत । | । 
अन्त मुज सुख पाई, कहत पिषय ते होत ॥९॥ । : 
अ ध्‌-भपने भात्माफे अश्ानसे मनुष्य विषयों फी इच्छा करता ई| : 
तव्र विपो फी श््छा परफे--चित चेचल हो जाता है, ओर उस र॑ ' 


को चंचटता कारफे- दुखी होकर खुख निमित्त इच्छित विषय की ए 
फदिये आधय छेता है । तव निज इच्छत पदार्थं को पारं से चित्त कह, 
भतः करण स्थिर दो जाता द, उस अ तः करणें सुख स्वरप आता! ` 
का विम्य उद्य होता है । उस निज आला केखुख को पा क 
भगरानो मनुष्य कहते है कि मुपे [यपयसे सुख मिलता है । | 


भावाध-- हं श्रय! जेत सग अपने न | 
मि गंधको भटकर सुपि 
स्यि जंग भरफता सि भ्‌ स) = 


ताद, परन्तु य तै , 
द अन्दर से आ रद्‌] ह 9 यद्‌ नदीं जानता कि सुगंधि >¦ | 
दो । रेते यद जोय अ > ` पद जानता द कि यह सुग॑चि घाठ॥ , 


मे आनन्द्‌ ह निन्द्‌ स्यकप आप्रा फो भूलकर विप - 
हन 
१ भटक इन विषयो आ रहौ है ४ त 


( 


सतो गुणक कार्यं होने परिव ] भतः करण पंच 
नन्द्‌ स्वरूय आत्माका प्र र वच्छ दे, दसद्यि सये व्यापी अ 
फामना करम चं ख.अ^त. ० _ . ग़ सकता ह । परन्तु विपो 


६ 

ह 

, ब 

सयका विम्ब ह रणे वह्‌ भति बिम्ब नदीं पड़ता । ॐ † 
‡- 

प 

{ 

य 


६ षयाकि ये मलोन ई । क वृक्षादि को ह 
या है, येरः च - दपण, मणि, 
वायु करके ६ । तथापि जस समय 





देखनेसे नाना 
र्ग 
पड़ता । चेष ह! यदपि 4 रदत) ह, उस सम्रय विम्ब स 
चच्छ दहे, तथापि कामना र 
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चे 
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ए 9 


११ एक जिता ओर महात्मां 


वायु करके चंचल दोनेसे उसमें आनन्द्‌ स्वप आत्मा का प्रति विम्ब 
। नहीं पड़ता । अतः करणे अतिरिक्त भौर खव पदार्थं वो पंच भूतोके 
तमोगुणसे उत्पन्न हुए है, इसखिये मलोनता होने कारण उनमें आ- 
त्माका भरति विम्ब किसो काखमें नहीं पड़ सकता । जव प्रिय परार्थको 
पाकर अ तः करण ( चित्त ) स्थिर हो जाता है, उसो काटे भनन्द्‌ 
सरूप आत्माका भ्रति विस्व पडता है । जव जीवको अत्यन्त सुख भरा 
| होता है ओर जव फिर दूषरे पदार्थं कौ कामना करके चित्त चंचल हो 
| जाता है, त फिर आनन्द्का विभ्व नहीं पड़ता, इसलिये इख का 
|| अनुभव कएने लगता है! परन्तु अज्ञानी जीव इस भै~ को जाने चिना 
ह कते हे कि मु अमुक विषयमे सु्र मिलता रहा, जो थच नष्ट हो 
| गय। । जसे श्वान हडो को भक्षण करता दै, तय उसके मुखका ख्धिर 
॥ निक र निकल फर दङ्कम टगता है ओर बह उसे हदुमेसे निकला 
| इभा समता ह ओर चाट चार कर मोद्‌ को रा दोता है, वह मूढ 
|| यह नदा जानता कि यह सधिर अपरे दी एल कां है । हे रिष्या श्रेयता 
| प्रियता तथा आनन्द यदि पदार्थो मं होते तो सच पदाथ सव पराणी को 
। श्रय परिय तथा आनन्द्‌ पद्‌ लगने चादिथे । ञख अग्निरा स्वभाव दही 
| उष्ण है, दसय किसी प्राणी को दह्‌ शीतट रती नहीं दोता दहै। 

| किन्तु सव को दादन नदीं करता ह परन्तु णखा देखनेमे आता न, 

| श २५ पदाथं किसी को सुखद दोनेसे प्रिय तथा श्रेयस्कर होता है, 

४ स च्ियि दुःखद्‌ दानेसे अप्रिय तथा अकल्याण कारक लगता 

#॥ ८ । सं भो सवदा पसा नियम नदीं रहता, ईसे पकं अभ्नि जिसके 

| द्वि शीतकारमे खलद्‌ दता दै, उसी के उप्ण फालमें चह दुःख प्रद्‌ 

। स ५ शो मयुष्य अवने अनुक्कृख रदनेसे अत्यन्त प्रिय 

; दानेसे शीघ्र दी अप्रिय दहोजाता ह। तथा 

। चिरकाख पर मिला दुधा अपना प्रिय मित्र जितना मिलने के समय 

| भानन्द्‌ वता है, उतना दृते दिन आनन्द्‌ नी देता, ययपि वद्‌ मिन 

| पाख दौ रदता है । इससे सिद्ध दुभा कि भ्रयता, प्रियता तथा आनन्द्‌ 

 फिष्षी पदा्थेमें नदीं है किन्तु भपनौ इच्छित्त पदाथ को पाकर चित 

| वृत्ति पकान्त हो जाती है, तच उस भाननद्‌ स्वङ्य आत्मा फा धरति 
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1 
आत्म प्रकरा ॥ 


विम्ब पडता है , तव प्राणी खुल का अभव करते रै, ओर पुनः क 
पदार्थं कौ कामना करके वित्त-पृत्ति चच हो जाती है, तव॒ 
भरति चिम्ध का अभाव हो जाने कारण दुःख होने रगता है हे रिष 
अत्मा आनन्द्‌ स्वरूप हानेसे प्रिय तथा भ्रोय है । जव चित्त री 
` आत्माकार हो जातो है, तो फिर चंचल नदीं होती । किन्तु सवेद 
लिगि पुश आनन्द्‌ मय हो जाता है । गुर सुखसे इस प्रकार अवण ६ 
के शिष्यके चित्तम बड़ा आश्चयं हुभा भौर आत्माके जाननेकी उत, 
इच्छा करता हा, जो कुछ पा, सो दुर परिच्छेदे वणित है । 


"रि 8 ~“ ~ 6 ङ्क छाय 








1114 \/11/11(1|<511(1 8118811 \/8/8185। (01661100. [10411260 0 € ॥ 


न 


दूसरा परिच्छद्‌ 


ऋ 1 ध कि 


स~ ) 


शालः इतुष्टख्‌ 


क 0 9 


` शिष्य उताच 


दोहां 


आत्म प्रक्षि साधन कदे, भो श्रुपालु शुरु आप । 
जिमि अनथ नासे सकल, जन्म-खत्यु घ्रय-ताप ॥१॥ 


रथे दे छृषालु यो ! आप आतम ध्रातिका साधन ऽक जिस 
प्रकार जन्म सत्यु ओर तोन ताप करके युक्त जो कार्य--कारण मय 
अनथं किये संसार है, उसकी निचृत्ति हो । 

भावार्थ-- दे भगवन ! जिस आत्माकी प्राति द्वारा शाणी 
सवेवाके चयि सुखी हो जाती दै, उल आत्मा फी प्रात्ति का साधन 
क्या है, सो सुकसे भप करद १ जिखते जन्म- त्यु रूपी चेश तथा 
तीन श्रकारके तापा ते युक्त जो यह संसार रै, सो निवृत्त हो जाय । अव 
तीन प्रकारके तार्पो का वणेन करते है । दंहिक, दैविक अरर 
भोतिक, ये तीन श्रकार के ताप है । सदी -गमीं फरके तथा मन करक 
जो शरीरम व्याधि ्ोती टै उसे दैहिक फते है । रौर देवताभोके 
भरकोपसे तथा प्रदो फरफे जो छशा होता ह, उसे दधिष फते ह । ओर 
सांप, विच्छ, भथवा भूत--प्रेतों करे जो कदेश होता है, उसे भौतिक 
करते हं । शस प्रकार जिघ्ाद्ु-गिष्यके मुखम श्रवण कर परम दं 
को प्राप्त दुभा गुरू उस जिकास प्रति बो । 
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म भो जः को तः चो जि कोयो को के नो कः 





र । 
अत्म प्रकाशं | 


| चोपा - 
सावधान है शिष्य सुजाना, साधन सुन वेद्‌ परमाना ॥ 
¶ प्रकार सत शास्त्र यतावे, अ तरंग वहिरंग कहावें | 


श्री शुश्रूषाच | 
| 


अथ --दे जान किये चतुर शिष्य ! ( आत्म प्रातिका षां 
धन जो वेद्‌ करक प्रमाणित है, उखे मै कता हं- तुम सावधान होक 
शास्म दो भकार का साधन है, एक यहिं, दूसरा अ तरंग । 
चोपा 
यज्ञा वहिरेग वाना । 


न्को 8 


नतं 3 


| 
। 
। 


अ तरंग विधि आठ सुजना ॥ 
ह वः शिष्य ! उनमें यजञादिक बाह्य कमे वदिरंग क 
इ ओद प्रकारके है | जिक्त आगे की चोपायो वरणः 


| 
चोपाहे । 

ग गन विरति संपति सम आदिक । ` ` 
र ह गथ घुघुक्ष कहे भ त्यादिक ॥ , 

ततत्व कां सोधन है अगवा ॥| 


श है जस ५ सम्पति, घौरः चौथा मक्ष कर्य 

दिध्यासन्‌ तत्‌ पद्‌ क समा भ्र थ कते | रवण, मनन, नि" 

साधन है । अष्‌ द 4 आरट थकारके 4 ९ 
स्वरूप कते &।  - 
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अथ्‌- जान येराग्य शमादि 


| १५ साधन चतुष्ट 


। 

| विवेक स्वरूप 

। दोहा 

| जग मिथ्या अख ब्रह्म सत, जो जाने करि टेक । 

| तजि प्रपंच हरि को भजे, साघन प्रथम विवेक ॥१॥ 

। अश “सत्यब्रह्मजगमिथ्या" इस श्र तिके अनुसार- यह नाना- 

। त्य जगत मिथ्या है भोर एक व्रह्म सत्य है, इस प्रकार करि टेक फटिये 

| निर्य कर» जाने । ओर तजि मिथ्या प्रपंच कषये संसार को त्याग 

करके एक हरि को भजे अर्थात्‌ व्रह्म का दि तन करे । उसी फो पटला 
साधन विवेक नाम कस्ये कते है । 


| 
। 
| 
| 
| 
| = 
| वराग्य्‌ स्वसूप 
दोहा 

बरह्म छक्र ते सुवन ठि, समो विषय का त्याग । 
¦ जानि छनिक दुःखद्‌ अति, साधन द्वितिय विराग ॥१॥ 
| अथ्‌-- ब्रह्म लोकसे त्यु खोक पयंन्त सभी विषयों को क्षणिक 
| चथा रूद्‌ समम कर त्याग दे । यदी दूसरा खाधन यैराम्य नाम 
| फरकफे कदटाता है 
। णम वमादि षद्‌ सम्पत्ति का स्वरूप 
| | | | दाहा 
| अद्धा उपरतो, समाधान तोतोच्छ । 

\ दि सम्पत्तिये, साध हि 

| द सम्पत्तयः साधष अनद्‌ इच्छ 1१।॥ 
ः ॥ णमः दम, शद्धा, उपति तिताक्षा ओर समाधान, ये 
| 
। 


। ग्चिरूप तौसरा साभन टै । दसकं आनन्द (ब्रहम ) 
\ ५५ सा फरते दै । भव श्रामादि का पृथक्ष पृथक 


क १ 1 


[ 
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भाद्म प्रकारं । । 
भना 


| 
श्री शुश््वाच । 
| 
| 


चोपा ; 
सावधान दे शिष्य छुजाना, साधन सुन वेद परमाना ॥ 
घ प्रकार सत दास्ब.वतावे, अ तरंग यहिरिंग कटां ॥१ 


अथ --हे जान फदिये चतुर शिष्य ! ( आत्म प्रातिका सा, 
धन जो चेद्‌ करके प्रमाणित है, उसे प कता हं- तम सावधान के 
सुनो । शास्त्र दो प्रकार फा साधन है, एक घदिरंग, दूसरा अ ततर । | 


| चोपाई | 
यज्ञाज्ञि फ वहिरेग याना । | 


च्नमीकौ + 


नत 9 


अ तरंग विधि आर सुजोना ॥ 

- ६। जिते भगे फौ वचौपादयोपे वर्ण! 
चोपाई 

शान विरति संपति सम आदिक | 


अवन मनन निदिष्यासन स कं र त्यादिक ॥ 


ततत्वं का सोधन है अर्वा ॥ | 


त त 1 1 1 त 
~ 


सथन हं । भव प्रत्येक साधन फा पथकः ॥ मानास ५ द 


0०16. स्वरूप, कत द! 
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| १५ सधन चतुष्ट 


| 
| विवेक स्वरूप 
| दोहा 
| जग मिथ्याअर् व्रह्म सत, जो जने करि टेक । 
तजि प्रपंच हरि को भजे, साधन प्रथम विवेक ॥१॥ 
अथ्‌_- ^सत्यवरह्यजगमिथ्या" दस श्रू तिके अचुसार- यह नाना- 
त्व जगत मिथ्या है भोर एक ग्रह्म सत्य है, इस प्रकार करि टेक कटिथे 


निश्चय कर? जाने । भौर तजि मिथ्या पपच कदिथे संसार को त्याग 


कर्के एक हरि को भजे अर्थात्‌ ब्रह्म फा हतन कर । उसी को पदटडा 
साधन विवेष नाम करके कते हई । 


वराग्य स्वरूप 


| 

॥ 

| 

। 

1 

दो ९४ | 
| ब्रह्म छाक ते वन लगि, समो विषय का त्याग । 
। 

। 

| 

। 


| 


जानि छनिक दुःलद्‌ अति, साधन दितिय विराग \॥ १॥ 
अथ--ग्रह्म खोकले सत्यु स्टोक पयन्त सभी विषयों को क्षणक 


वथा दुकश्रद्‌ सम कर त्याग दे । यही दूसरा साधन वैराग्य नाम 
फरके फष्टाता है 


शम दमादि पट्‌ सम्पत्ति का स्वरूप 
दोहा 
सम दन अद्धा उपरतो; समाघान तोतोच्छ । 
पद्‌ खमादि सम्पत्तिये, साघदि आनंद्‌ इच्छ ॥१॥ 
अथ --7म, दम, अद्धा, उप,ति तिताक्षा ओर समाधान ञे 
छः प्रकारौ सम्पत्ति रुप तोसरा सा ~न 


षणे इच्छा बे प्राणो साधन फरते है | 
स्यरूप वणन करता हं । 
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। दसक्रा आनन्द (रहम ) 
अव गातादि का पृथक पृथक 





शात्म भका ॥ 


दोह। | 

सम मनको आधोनता, दम इन्छिथनेरोध। 
श्रद्धा र भ्र ति वचनमे, उड़ विदवास असोध ॥१॥ - 
धं मन को कुमार्गते रोक कर अपने वशमें रलने को ॥ 
कहते है । इन्द्रियों को कुमानंसे रोकने को द्म कहते है । गुर गौर 
दान्त के वाक्यमें हद्‌ विश्वास रखने फो द्धा फते है । अशोध श , 
विना श धे हृष्‌ अर्थात्‌ बिना विचार किये हु, गख ओर श, 
चत्व म सदह न करे फि यथार्थं है वा अयथार्थ ] किन्तु सवदा ४ 


माने । 
¦ दोहा 
वध सूल दुःखद्‌ सषुश्षि, तजे क्म उपराम । 
धौ पिपासा उष्णता, हीत दुःख आराम ॥१॥ 
सहन चखोलतो दन्दयुत; धय तितिच्छा जान । 
समाघान चित धिर भया, स धरकारसे मान ॥२॥ ` 
अध्‌ -- गन्धनसो मूढ तथा दुख थद्‌ समभ कर यज्ञादि ९ 
%। त्याग द इसोको उपरम कहते ६ । भूख-प्यास, सदी - हि 


क इत्यादि दन्दां क। धेयं पूचक सहन करे अथात्‌ इनं ¢ 
तथा अनित्य सममः फर सदन कर छे ! दसी छो 


३ 
प 
‡ 


| 
| 
| 
॥ 
3 
1 
। 
| 





अव्‌ सुसुक्षता च्छा वर्णन करता ह्‌ । ( 
कारण र ( 
सहित प्रच को हानि होन को इच्छ । है 

ग्‌ 

| 


कदा 
स + मम होयगा, कष्य ताहि घुखुच्छ ॥१॥ 1 
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4 
| ७ साधन चनुष्टय 
| भ्रपंच-जगत उसका नाश {होकर परमानन्दकी श्राति रूप) मेरा मोक्ष 
होगा । इख भ्रकार को उत्कट अभिखापा को ( चौथा साधन) 
१॥  -खमुषठुता फते दे । ओर जिख पुय को देसी जिक्ासा हो, उसे भुमुश 
 ॥ कहते ह । अव हे शिष्य ! पूवे जो श्रवण, मनन, निदिध्यासन क्‌ आये 
< । ई, उनका स्पष्टी करण करते ह । अद्भत ब्रह्मफा प्रतिपादन करनेवाला 
„| ज वेदान्त शास्र है, उसे गुस्युख से सुनने फो वण कदते ह । उस 
| खुने दु चाक्य को अपने अंतः कर णमे स्थिर करने को मनन कहते है । 
१ उस मनन किये पमे वृत्ति को स्थिर कर$ तदाकार करने को 
। निदिध्यासन.कहते ह । निदिध्यासन कै पाराकाष्ठामें पटुचने को 
। समाधि कते है । त*पद्‌ जो श्वर ओर त्यं पद जो जीव, श्न दोनों फो 
म] | भागत्याग लक्षण द्वारा पफता करने को तत्वं क! शोधन कहते है, जो 
| आगेके तीसरे परिच्छेदे वर्णन करगे ! 
दोहा- 
। प्रवे-पूवे को सिद्धि ते, पर-पर में अविकार । 
| | अ तरंग साक्षात्‌ हे, भ्र ति शुरु चाक्त्य विचार ॥१॥। 
६ थ पू्-पूवं किये श्रथम.प्रथम के ( अंतरंग ) साधनोकि 
॥ लिड हो जाने पर, पर-पर किये दूसर-दसरे ( भंवरंग ) साधनोमें 
£ ( साधक का ) भधिका९ होता जाता है । इस रीतिसे अ तमे केवलः 
¢ ग॒श्मुखसे सुने दृष्ट तत्वमस्यादि, महाव्राक्च दी साक्षात्‌ अ तरग साधन 


1 

1 ह॥ 

# भावाधं _ चदिरंग कहते ह वुर को ओर अतर ग कते है समप 
को । दस रीति से यज्ञादि फमें यद्यपि स्वगादि फट को प्राप्त कराने 
^ वाठे है तथापि निष्काम भायसे करनेसे अतः करण की शुद्धि के हेतु 

ः हो जाते ह । इऽलिये इनको भी साधन ही मं समरायेश कर लिया गया 

है ! शत्य साधनों कौ अपेक्षा बहुत दूर दै, दसय्ये शन्दे घदिरंग कषा 
गया । यश्चादिक शुभकर्मो' को निष्काम भाव से करने से जव अ'तःक- 

क रण शुद्ध हो जाता है, तो षिवेक ्ोता ह । विवेकैः वाद्‌ विराग वा 
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| 
। अतम काश ॥ 
1: 
है, इसलिये यक्षादिक कर्मो की थपेश्चा तो वियेक अतरग ह ओर । ४ 
राग को अपेक्षा वदिरंग दै ! विरागके चाद्‌ शम-दमादि पद्र॒समं ४ 
साधन कौ शक्ति होती है, इद्धि विराग की अपेक्षा शम, 
पद्र॒सम्पत्तिअतरग है। इसके वाद्‌ शरुसुश्चुता हे | इ 
इसद्ये शम द्मादि की अपेक्षा मुमुक्षुता अतरग दै । इसके{ ह 
वण होता ह, इ्सल्ि मृमुश्ुता की अपेक्षं श्रयण अतरग है। ह| = 


वाद्‌ मनन होता दै, इसद्यि श्रवण की थपेश्षा मनन अ'तर ग है।६ { 
वाद्‌ निदिध्यासन होता है, इसलिये मनन की अपेक्षा निदिष्य च 
अतरग ह । इसफे याद्‌ तत्‌ त्वं पद्का शोधन रूपी जो महावात पु 
विचार है, वही साक्षात्‌ अ तर'ग साधन ड । हे पिप्य ] इस मह : 
के विचारसे लेकर यषठादि तक जितने पूर्व-पूवय साधन दै, उन्दं ^ अ 
पूरके प्रति घदिरग हौ जानना शंखा १ हे भगवन्‌ } जो महा! घ 
फा विचार ही आत्मा का साक्षात्‌ साधन रै, तो भोर साष्टे तु 
प्या मतटव हे १ समाधानहे शिष्य ! यद्यपि महावाय का विवार । स 
साक्षात्‌ साधन दै, तथापि अ तःकरण मे कई दोषो कारण { गं 


ः जाने से विचार फरने फी शक्ति नह रहती, अलः # त 
यनो फो भो भवर्यकता है । रशन १हे भगवन्‌ बै कौनते | ष 


स विकेप ओर अधण, ये तीन दोपरहै। मक £म 
व पाप कम, ने यज्ञादिक कम, स्व-वर्णाथम के करम श्वरे + क 
हे व पगा स्नान, इत्यादिके करनेसे निवृत्त दोते ह। # ‡ 
" गङ्गास्नान इत्यादि यों ३ र 
मे बणिंत है। ख कों का फल तो स्वग की प्रा ॥ 


9 स्वत सौमि दती 
कम पाप ं निन्त्तिकै [~ ् 

लक निद तो जत सा? दे मग ४ 
न क्षीयन्ते कोरि कर शतैरपि भक्तव्यं छृतं कमं शुभाशुभम्‌ । वि 


आर निष्का ह | ॥ म 
र मर भावत किये हुछ । छ 
प्र 





^ नाय कि यद्ग, ईयर नाम स्मरण ॥ | 
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| १९ ` साधन चतुष्टय 


। गंगा स्नानादि गिप्फाम चरमो दवाय संचित कर्म निवृत्त हो जयेगे 
। समाध्रान-हे शिप्य यह्‌ वातां अक्कानके लिये ह ! जिसने यल्लादिक 
। कर्म निष्कामः पूरवंक तो किया, परन्तु श्रवणादि द्वारा एान प्राप्त नहीं 
र किया । उसक्रे च्थि षे ही कर्म च॑ पद्‌ हो जाते है । ओर जिसने य- 


। शादिक कर्म निष्काम पूवक करके श्रवणादि द्वारा क्षान पराप्त कर लिया 
। है उसके सम्पूणं कम श्ाना्निसे दग्ध होकर शुने ह चीजों कैः सद्श्य 
¢ | जमते नही, अर्थात्‌ अपना फल नदीं देते । ओर चित्त की चंचलता को 
1६ विक्षेप दोप कहते है, सो तो राम, रष्ण आदिकी शास्त्र विदित उपासना 
ह करे निवृत होता द । श्वा १ हे भगवन्‌] राम ! छप्णादि जो एक विशेष 
| पुय हयो गथे है, उनकी उपासना से चित्त स्थिर कैसे दो सकता हं १ 
षि ¦ समाधाने-हे तात ! इस समभरं तुम्हारो वड़ी भूख है. इसका कारण 
^ अदान है । यदि इस विषयमे तुचे थोड़ा भी शान होता, तो तुम इस 
ध ¦ प्रकार फदापि नदीं कदते । इस विपयपें म कुर दिग्दशन कराता हं, 
¦ तुम सावधान होकर श्रवण करो । जब इस संसार में पापी-दुष्ट-राक्ष 
 । सों करफे अधर्म फो अत्यन्त चदि दो जाती है, तश साधु्राह्मणः 
{ गो भोर पूथ्वो अत्यन्त छठ शित दोकर कण स्वरसे श्वर की भकार 
॥ करते ह। उसी कालम दुष्टोकि पाप कमे तथा स म 
^ कम करक भरित हभ श्वर दुष्टोकिः पापका फ जो दुःल अ 
६ करता ह कि मै पनी मायाके दारा राम, छष्णदिकोके स्पे दिखायी 
द्‌ । हे मिय ! द्ययर सत्य संकल्पा दै {उसका संकस्प निष्फल नही 
„+ दवा । इसलिये दसप्रकार श्वरे संकल्प करतेही प्के पापकम्‌ से 
€| अतैर मदाटमामेकि पुण्य-कमसे चना हभा शरीर, रामः, हष्णादिो ्ः 
8 सूप मे दिला देने ढता ह 1 ओर उन शरीरो करके द्योको दुःख तथा 
| महःटमा्ोको सुक होने गता है । क्योकि उन्दींके कमो सेी यद राम 
9, प्णादिका शरीर चना है । ओर उनके कम फटका अ्रसान दाने 
पन्त वर्णाधमका धर्म श ति-स्टरृति अन्‌ सार स्थापितकर ये शरीर 
| अन्तर्थान (गुप) हो जाता टै । हे परिय राम कृष्णादिकोकि शरीर मँ ओर 
+ स्मदादि मनुप्योके शरीर मं मधदन्वर द । राम, छप्णादिकछोका शरीर 
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आत्म पकाश ॥. 
शुद्ध सतोगुण प्रधान माया मय पंचतस्वों से रदित है । इसलिए सं 
सत्य संकदपवाखा तथा स्वतंज् ह । ओर स्मदादिकोका शरीर फटे 
सतोगुण प्रधान अविधामय पंचतत्ोंफा है, श्स लिप हम दप, मरः 
संकस्पवलि तथा परतंत्र है । ईश्वर का शरीरखमप््टि माया मय होर 
भसतरादिकों से वंधयमान नही हो सकता, फिसी शस्त्र करके छेन? 
ह! सकता, पवेन शोपण नहीं कर सकता तथा अग्नि जला नहीं सर्‌ 
इत्यादि । पंचतत्वो से रचित पदार्थं किसी प्रकारकी क्षति नहीं ए! ` 
सकते, ओर स्मदादि दुष्क शरीर पंच तत्वों से यने हपफे का 
सभी पदाथ क्ति पहुचा सकते ई। शंका १ हे गसो ! य 

जन भो जंसा संकटप करते है, धसा हो जाता है] सृष्ष्म से षं 
द चना सकते है, तथा स्थ से स्थूल यना सकते है । ६१ 
ध स है, पर काय मे ध्रवेशकर ५ 
व ७ ता दै । पूयकाङ में वशिष्ठ *| 
न का काशा मागे मे विच्ना योग ५ ; 
शरीर में वेशा करना पत ५ र क 
1. 
व र का शिष्य ? योगी जनतो अ, 
चिना साधनके ही ४ मो पले 8 नीर 
-अवतीणं होते ही ये सथ सिद्धियां दर्धित ६ ` 

त भगवन्‌ ¡ राम , छृप्णादि अवतारं खे # 


१ |) १  । १ ° । १ ,; | क? 


क क [ष्क } (8 १ ए = | 





सार २ [4 
अवतारमें जिसकी विरीप ^, 
खे शिवपुराणे छी परस्पर विरोध सा कों दि 4 । 
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२९ _ साधन चतुष्टय 


। को उत्पन्न करने चाला विष्णुको दी लिखा है, देवि भागवतमें शक्ति 
। ही सवका कारण है, विष्ण, शिष्य, सूर्यादिक कायं रूप है । ओर भो 
| महुभागवत्र छरष्णको हौ सवका उत्यत्ति, पाटन तथा नाश करनेवार7 
। कहा ह । इस रकार जिसके नामस जो पुराण है, उस पुराणमें उसी 
¦ को सर्वोस्क्रष्ट वताया है । समाधान- हे वत्स ! व्यासजी साधारण 
। मुनि नदीं थे; सुनि कदते है मनन शीटको ! से मननशीर तथा 
! कुशाग्र बुद्धिवाङे महात्मा वेदव्यासजी विरोध सा क्यों लिललगे । अपनी 
४; समको कमोखे तुभे विरोध सा क्यों छिन्गे। अपनी समको कमीसे 
। तुचे यह विरोध सा प्रतोत हो रहा है । मैं इसका रदस्य बताता हं, साव- 
धान होकर श्रवण करो । हे प्रिया राम, छृष्ण॒ आदिके स्यख्प दो पकार 
है, एक सामान्य ओर दुसरा विशेष । उसमे सामान्य स्वक्ष जो 
निगुण, निर्विकार, निविकट्प, नित्यमुक्त, इत्यादि जो शुद्ध चेतन दै, 
। सो तो सचका एक ही है। ओर विदोप जो मायिकः, नामरूपात्मक, 
खीखामय है, वद्‌ भिन्न-भिन्न दै । प्योकि इन अवतारोंकी मदिमाका 
। जहां-जहां वर्णन पाया गया है, बहां-वदं, ये वाक्य अवश्य पाये जाते 
है किदे भ्भो ! आप निगुण है, निविक्प है, निविकार ह तथा नित्य 
सुक्त है, इरयादि । उसके वाद्‌ जव विशेष स्पका वर्णन होने खगता 
है, तय उनके छीटामय ख्पके अनुसार भिन्न~-भिन्न रख्पोंका वर्णन 
होता है । भत्येक अवतारका ख्य एक सामान्य स्वरूप हानेसे, प्रत्येकः 


अवतारकी उपासनाका फट पक ही है । सकाम भाषसे उपासना 
करने से पुत्र, कलन्न, धनादिकी प्राति योती है । ओर निष्काम भावसे 


करलेसे चित्त शुद्ध होकर स्थिर दो जाता है, जिससे क्षान प्राप होता 
ह । महपि ग्यासजी जव किसी अयतारका घर्णन कारण रपम करने 
# खगे है, तव उन्दोनि सामान्य स्वरूपकरे लक्ष्यसे टौ फिया है । ओर उस 
५ # अवतारके अतिरिक्त अन्य अचतारोंकी विधोप सप पर ट्य रखकर 
^ कायके रूपमे वर्णन किया है । इख सिद्ध हुशा कि पक ही अव्यक्त 
सामान्य स्वरूप जो कारण है, यह अनेक विटप रुपमे व्यक्त टता है । 
अतः सामान्य स्वरूप पर खृक््य रखकर कितौ एक वतारकी उपाक्चना 
करनेसे भी सम्पूर्णं भवतारोकी उपासना हो आती । इस प्रकार 
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आत्म प्रकाश, 4 
सिद्धान्तमें कृ विरोध न रखते हुए खुजान व्यासजी द्धा विषा 
बदृानेके द्यि तथा अनन्य चित्तसे उपासना करनेके किये प्रशंसाता 
बाकयोका प्रयोग किया है । शंका! है भगवन । इन अवतारो 
सामान्य स्वरूप भले ही एक हो, परन्तु जो पिप रपहै, वे तो ए 
स्यर न्यूनाधिक शक्ति वाछे अश्य॒दोगे । समाधानहे कं 
न्यूनाधिक शक्तिवारे नदीं होते; किन्तु समान शक्ति वाहे 
दोते है । आवश्यकतानुसार दी अपनी साम्यं गट कासते & ॐ 
किसी मलुण्यको कुरे से पक लोटा जलः लीचना होता है, तो छ 
भर जल जीने दो भरका यङ लगाता है, यद्यपि सजलं घडा 
का भो उसे वल रहता दै । वैसे दी स शक्तिमान होते हय भी ४ 
के सगुण स्वरपि का्याजुलार ही शक्ति दशित होती है। पूव 
डि कमं तथा उपाखना द्वारा कहा गश 
द णान करके बताते है । हे शिष्य | ॐ 

भ जसे ५ भो रहते हे, जिखते घान प्रात नहीं होता । + 
णोन स 
सीद मावना दो । अलतमावना दोष प्रमाण गत होता है ओर 
व पेय गत होता है। प्रमाण. जो है षेद~शास। 
दो ष च । पाद दै, भवा किसी अनय विपये | देती लै 
अ शोप कहते है, सो भ्शरणसे ओर 

हे, अथवा अमेद्‌ सत्या > इ दता दे । ०५ 
मलंभावना दोप कते हे स ९ सत्य हं । इस प्रकारके संशयः । 
पदां सतय ह भौर त ' मनने दूर दोता है ! शरीरादिक अर 





होवा दे। ४ ६, सो निदिध्यासन फार रि 
भावना पी >, श्छ भकार असंभावना आर वि, 
करे सम होप शन इयाय मानरणं इमी अदानको 
पथम परश शत मगा नहो । छान दो प्रकारका हवाई 
होता है ओर महा परोक्ष शान । भमान्वर म 

स्मरपको पृथ पृथका विपा शर सा 1 जो जीन 4 
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| २ साधन चतुस्यय 
रा छते हे ओर जो जीग तथ। ब्रहुमकी एकताका प्रतिपादन षरे, उसे 
ता महागाक्य कते हे । :द्स भ्रकार गुदं सुलसरे श्रनण फर, जिश्ा'सु 

| शिप्यको बड़ा आनन्द्‌ हुभा | ओर जोग ओर ब्रहूमके स्गरूपको जानने | 
ए। की इच्छासे जो कुछ उसने पूषा, सो आगेके परिच्छदम शया | 
ठ! जाता हे। | 
॥ 
ञँ | १ 4 ++ ख | 
(ग ४, 4 | 
1.4 प 4 2 £ पः % | 
वि, र ४ % € । प 
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१ 


तीस परशच्लिद 


र 
वि क त 1 


नीक उर कृकी एकता | 
तः 

भ्र 

चे 

शिष्यःउवाच. 

£ 

ओं 

सोरटां शः 

दुः 





रसित उरग मव घान भो भगवन्‌ तव वचन अमि। 
व नहिं अधात मन आज मम ॥ । 
नि स्प; पएथक्ष-पथक मोषे को । 

2 पक सवर्प, कद नाथ समु के ॥ ¶ 
अदे मगवन्‌! संसार रूपौ सपसे परसिल.येरे लिय 


क्वन्‌ अग्रत तुर्य है । धरण 
नहीं होता । हे नाथ । ब्र ७ प करे आम मेय म 


करं । भोर फिर दोनों क्षे स्वरपको 





= 


। २५ जीवं ओर ग्रह्मकी पषा 


दोहा 

रज तम से जो ना द्वे, सतयुण शद्ध प्रघान । 
। भाया ताहि वखानिये, आश्रय ब्रह्म समान ॥१॥ 
ऋ थं-जो सतोगुण- रजोगुण ओर तमोशुणसे नदीं द्धे अर्थात्‌ रज, 
तमको स्वयँ दबा कर सद्‌ा सतोगुण उद्य रहै, उसे शद्ध सतोगुण 
प्रधान माया कहते हे । यह माया ( सर्वदा ) समान ब्रह्म किये शुद्ध 
चेतन. आश्रय रहती है, जो ब्रह्म उपाधि रदित सवत्र एक समान 
य्यापक है । पर्न ? हे भगवन्‌ 1 माया सत्य है अथवा असत्य { उत्तर-- 
हे शिष्य ! इस मायाको सत्य कहा जाय, तो आत्म स्वरूपकी भराति 
करके इसकी निवृत्ति नहीं होनो घादिये । परन्तु पेखा नहीं होता । 
उर यदि इसको असत्य कहा जाय, तो कारण-काये रूप अखिलः 
ब्रह्माण्डकी प्रतीति नहीं होनी चाहिये, जसे शशा ग्ग तथा बन्ध्या 
प्रकी प्रतीति नहीं होतो ! परन्तु श्ख ब्रह्माण्ड रूप माया कण्के तो 
दुःख-सुखकी प्रतीति सत्य सो होती दै । अतः यद माया सत्य-असत्य 


रसे बिलक्षण अनिवचनीय है । 

| अव अविद्याका स्वरूप वर्णन करते हं । 

। दोह। 

। रज तमसे दपि जात जो, मलिन खतोषण सोय । 

॥ सो कूटस्थ आश्रय रहे, नाम अविद्या होय ॥१॥ 

6 थ --जो सतोगुण- रजोगुण ओर तमोगुणसे दय जाता 

अर्थात्‌ कमो कमी सनोगरुण उद्य होता है, नदीं तो बार-वार रजोगुण 
तमोगुण उव्य होते रदते ई, उसे मलिन सतोगुण प्रधान विया 

धक्रदते ह । जो माया विरिष्ट-चेतनके आश्रय रतो ह । भव तत्वम स 

इस महा धाक्यके अयं दाया जीव ओर {रके स्वरूपका 


नै करते ह । हे शिष्य ! इस तत्यमसि महावाक्ये तीन शब्द्‌ है, 
+त्वम+अिनतत्वमसि। अय इन शब्दरफा परिभाषा पृथक पृथक 


| 
| श्री गुरुरुवाच 
| 
| 
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# सौ | ५ 
1 ¬ 


दोहा (२ 


मायाका आघार पुनि, मायामे जामा । । ४ 
अरु भाया ये तीन मिलि, तत पद्‌ फटिये ताघु ॥॥ अ 

अथ- मायाका आधार किये जो अधिप्ठाननशुड- 
ओर उसी ब्रह्मका आभास क हेये विम्ब जो मायामे पड़ा है खो,+ त 
माया, ये तीनों मिटकर तत्‌ पद्‌ होता है! ।अ 
दोहा 
मास अविचयोमे परो, ओर अविव्यायार । | " 

एनः अविद्या जय मिले, त्दं पदता निरधार ॥१॥ 

अथ्‌-- (तत्‌ पद्का वर्णन करके अव त्वं पद्का १ 

करते हे ) अ वद्याका भधार किये जो अधिष्टान, जो मायार्व 
चेतन है, ओर अविचामे भास कटिपे माया शिष्ट चेदनका ४ ठ 
भोर अयिदया ये तीनों मिटकर भत्वं” पद्‌ होता ह । ५ 
,) ध दाहा ` * 
9 पत्‌ पद्‌ ददप जानिये. तव॑ पद्‌ जोव सुजान । ह 
त्व पद्‌ लच्छ ढुटस्थ हे; तत्‌ पद्‌ च्छ समान ॥१॥ ह 

अथ - दे सुजान किये चतुर शिष्य ! पर्वं जो तत्पद्का 

म उते {एव जानो आर त्यं पद्को जीय जानो । त्व । 
वत भग उक इदस्य कहे माया विशिष्ट र ₹ £ 
त मान कदे शुदध-देतन (ढा, ह! , ॐ 
दाहा ॐ 
व एकाः असि पद्‌ षण्त वेद † = 
रि टच्छना निघत होत उर भेदं 


्थ्‌--माग । 
; चेद्‌ भअसि = तत्पद्‌ भर रवं पदक , ` 
(15/11 112, \ 8112८211 28185. [सिप प्रस्त“, ५६ 











| २७ ४ जीव ओर ब्रह्मजी एकता ~. 
| 
मेद्‌ कटि देत-भाव निवृत हो जाता है । हे प्रिय] श्रमे क्षणा 
| तीन भर णारको प्रसिद्ध है, जहति, भ-हति ओर भाग त्याग, जिषे 
। जह्‌ त अदज्ति भो कहते ₹ । बाच्य अर्थंकः। त्याग कर, उस्र वाच्य 
॥ | अर्थ॑से सम्बन्ध रखने वा तरस्थका अ्रहण !कया जाय, उसे जहति 
| लक्षण कहते है । जसे क्लीन क! कि गंगां ग्राम है । यहां रङ्गा 
1 तो जल -प्रभाह्‌-लप है, उत्त जख भ्रगहमें भ्रामक दोनो असम्भव है । 
। अतः उस जख-प्र गदसे खम्बन्ध रलनेश्ाटा जो तट, उसौ पर रम है । 
। जहां याचय अर्थको न त्याग कए; किरम उल वाच्य अथे साधो 
| ओ९ का भो प्रदण द, यहां अजइति रक्षणा जानना चा हये । ॐसे 


कि पने कडा फ छार दोडत। दे । यां डाङ रच्यका अथं जो रक्त 

घणं है, उमे अ धकर घोड़ाका भो ग्रहण सिया गया है । नदीं तो 

। लार तो पक वणं है, इसमे किचित्‌ भी रेतनता नहीं है किवोड्‌ 

। सङे। ओर जहां किक्लो भागको त्याग कर, किसी भागका ग्रहण 

किथा जाय, उसे भ।ग त्य.ग लक्षण अथ 1 जहति अजति छक्षणा 

। कहते ह ८ जेते शिसीने कदा कि यह यहो दे पत्त कारमं है, जिते 

(मनिदस्दरमें देखा था। जर दर्दर देयदतथा,तर भो दो 

। ¦ भाग ये प्रथम हग्दवार द्वितोय देवदत्त । ओर इस समय भौ दो भाग 
। । ह, थम काशो भौर दवितीय देवदत्त ¡ यहां वोनोके प्रथम आग जो 
१॥| हस्र ओर काशी, उनको त्याग कर दोनो द्वितीय भाग जो देव ` 
है, उसे ग्रह ग करने ३ एक हो दे 1दत्तका योध होता है। 

हे तात ! ईश्वर ओर जीवक विषयमे जो प्रथम छश्षण जहति है, 

सो धट नहीं सकती । वर्यो कि शृश्यर ओर जीफा वाच्य अथं जो 

¦ चेतन है, उसको त्याग कर तरस्थ अघ्तानको भण करसे महा 

| अनर्थं हो जायगा । कयो कि श्रू निने ईश्वर ओर जीवको चेतन कहा दै 

 । भौर धान जङ्‌ है । दृखरौ जो भजदति लक्षण है सो भी यहां नदीं 

| | सकतो । क्यों कि ई स्र भौर वका धाच्या्थं जो चेतन है 

॥ उसके प्रहणे साथ, अधिक जो अज्ञान है, उसका भो ्रहण पिया 
{ जाय, तो भी महान्‌ अनथ को प्राति होगी, क्योकि श्र तिने देवनफो 
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आती भरन. च्छि त्रः “^ ^ ५/६ 
अश्लान ( अन्धकार ) से अत्यन्त परे कहा रै 1 यथा--“भादिति | 
तपसः परस्तात्‌ 1" अतः हे प्रिय यहां भाग त्याग लक्षण हो ॥ | 
9 स योग्य है । अब पूर्वत दोदेके भावार्थे ईश्वर ओर जीवे॥| ` 
सविस्तार भाग त्याग लक्षण दिखाति है ` 
.2~ पर्व ोदेका मो :- दे उस्मेको क 
पक चेतन-वि्ब, दूसरा समष्टि माया, भिसको मूटा्ान कहे | 
भोर त्व पद्‌ जो जीव दै, उसे मो दो भाग दै, एक दलन पर्धि 
दूसरा भविद्या अंश, जिसको तूलाशान कहते है । हे प्रिय ! 8. 
समष्टि-माया रूपी जो दूसरा भाग है भौर जीवव अविद्या-स 
जो दूलसा भाग है, इन दोनोंको त्याग देतनेते शश्वरका पटिला भाः | 
विम्ब चेतन है भोर जीवक पदिका भाग जो अतिथिस्व चेतन 4 
0 मिरटकर एकी शुद्ध चेतन हो जाते ई ! अर्थात्‌ ईश्वरा £ 
शध चेतन है षह रह जाता है] इसीको भाग दयाग रक्षण ‹ 
पर ही चेलन उपाधि फरक ईश्वर, जीय, इत्यादि संशमे। 
है 1 ज्ञेसे पक ही विश्वव्यापक रया द्य दीनि स्थान ५ 


श ॑ किन्तु स्वर जलाशयमें ही बह विम्ब भ्रकाश युक्त £ 





है। † - । 
नहीं तो सूयं -राश्मि तो स्त्र व्यापक है! उसी न 


सवनो द ह ह सो तो सर्वत्र समान रूपसे व्या 
भान भवि ह व ल माया तथा महिन ई) 


ब हो जाती हे । यहां माया 


क 


श 5 12/21 /2121125 (0661101. 01411260 0\/ ©©8। | 


॥ 1 म 
| २६ ~ . जोव ओर घर्षक पकता 


५ को विशिष्ट कहते ह ओर अधिष्टानको उपहित कहते ह 1 अविद्याका 
4 धंश जो सृष्टम अन्तः करण है, सो स्थूरका उत्पादक है तथा मायाकी 
| भवष्ा न्यून स्वरछ ह । अलः अविद्या विशिष्ट चेतन जो जीव है, सो 
ग अत्परा, पक देशी, तथा परतन्त्र है । त्वं पद्का वाच्य ईयर है ओर 
। वाचक जीव है । वत्‌ पदका वाचक देश्यर है अर वाच्य व्रह्म है । 
| जीव भौ स्वरसे मुख्य समानाधिकरण द । जीव ओर बह्मसे बाध 
५ _ समानाधिकरण दे । वैशे ही ईश्वर ओर रहा से मुख्य सामानाधिकरण 
७ र प्रश्न ? हे भगवन्‌ ! मुख्य समानाधिकरण तथा वाघ समानाधि- 
। फरण किसे कदते है 
। उत्तर - हे ् | जो किसी उपाधिको चाधि करके 
(| अर्थात्‌ त्याग करके अगले पदार्थसे संबन्थ अधवा पकता अथव 
र ष्ट्य रखे, उसे बाध समानाप्रिकरण कहते है भोर जो किसी उपाधि 
रं केत्याग फयिचिनादी धरगे पदरार्थ॑स्त ख्य रखे, उसे सुख्य॒सना- 
हि नाधिकरण कते हे । न 
| ओसे महाकाश मडाकाश. भौर घटाकाश हे । न तीरनमिं महाकाश 
९ क ही है, परन्तु मट, घटको उपाधि करके मटाकाश तथा चाकारः 
कहा गया है । यदा घाकाशसे ओर महाकाशसे वाध समानाधिकरण 
हे । षकः याकाश भौर मदाकाशके य.चमें मटाकाशकौ उपाधि है। 
उल मटाकाशच्ा चिना बाधा किये महाकाश सुख्य समता नशा हो 
सकती । शतैर घटाकागसे वथ। मटाकाशसे तो प्कता है, भ्योकि 





यीचमें कुछ है ही नहीं । येखे दौ मटाकाशतं ओर महाकशसखे पकला 
हर ह । अवः यहां दोनों जगद यख्य समानाधिकरण दो होता है । उसी 
%। प्रकारते जीव शौर म्द यचि ईश्वर दै । इसलिये ईश्यरको वाधि 
। करके जोय को चम्दसे बाध समानाधिरूरण ह । क्नीर जोध ईश्वरके 
॥ मध्यत तथा ररर वुम्दके मध्ये ख वाध करनेको नदीं हे । अतः 
१ यहां जोव ईरके साथ तथा ईश्वर युहयके साथ मुख्य ॒समाना- 
४ धिकरण हे । 
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आतम प्रकाश ॥ 
| 
इस भ्रकारागुर-सुखसे भवण करफे परमानन्दको प्रात होता 
शिष्य योला-हे छग ! तत्वमसि इस सामयेदके महावाक्यका४। 
लत मेने खविस्तार श्रवण किया, थव दोष तीन महावाक्या। 
भथेके सदित सुनना चाहता हं | श्रद्धाके सहि शिष्यङगी नघ्र ५१ 
व्रण कर महात्मा योके-हे शिष्य ! अयमात्माब्रह्म, इस अथवंण १/९ 
महावाक्ये आत्मा पद्का जेव वाच्य है, ओर क्रूरस्य (बहुभ) घं 
हे। म पदक ईर ( कूटस्य ) वाच्य है, शौर शुद्ध चेतन व 
है । भयं पद्‌ भत्माका अपरोक्ष घूचक है । क्योकि अयका अरषहे। . 
हे यह, यह शब्दका प्रयोग भपयोक्च हो पदाथं पर निद्प रूपसे. च, 
जाता है । इस प्रकार ्शानमानन्द्‌ं चुहू, इस आण्वेद्‌के महावि् | 
शशान्‌ पद्का जोव वाच्य ₹ शौर चुहुमर जो ईष्वर है सो क्ष्य 1 | 
बम पद्का ईश्वर वाचय हे शौर शुद्ध चेतन छक्ष्य ह! शरहमान ५, 
त योग करने शन तिक्रा यह तात्पयं हे, ( भव | 
६। चेते ह अहं बह स 
हदुमास्मि, इष यजुर्वेदे महाघाषचमे अष्टं ९ 


वाच्‌ य जोव हे यहम जो ईश्वर हे, खो रक्ष्य ह । भौर युम त 





शुद्ध बम किसी पद्‌ 7 वाचय हे ६, 
प विशिष्टे तो याचक ह भौर शुके सक्ष! 


॥ ॥ 
॥ 
। 
4 
५ । 
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ह नि ह + ड वि > प वः क | 
दक हा शं केतनम उका8रे अनेषत 
। होकर भाखता ह । उससे पृथक कुछ मत जानना, नही तो जन्म- 


। श्रवण करके शिण्यको शंका उत्पन्न हुई । उख शंकाकीौ निवृत्तिके 


क | ----~~ "1 
क न क "= श्च 
५ + भके च 


4 
+ 1 ५4 क कति क शै 
क कम्भ १११ ङ्क * ह ( 
# ५ ५ 
ध १ 


¢ ८ ः 
== सिन् 9, 
धु 9 


हे भिय ] निर्वचिकरप, असंग, निगुण, निष्छय, नित्य मुक्त एक 
अद्वेव परमेश्वर दी सव कुछ स्कर उसमें वेश करफे नाम॒ रूपवष्डा 


मरण रूपी भयको रास होगे । श्र ति मौ कहती ह । “द्वितीया हुवे भयं 
भबति ।» दूसरे करके दूसरेको भयकी भासि होती दै ओरभी, 
"आनन्दं ्रद्णो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन" ।॥ आनन्द्‌ स्वरूप ब्रह्मको 
ज्ञाननेवाला कभी भी भयको प्रात नहीं होता 1 इस भ्रकार ख मुखसे 





स्यि बोडा । 
शिष्यउवाच 
दोहा छ 
निस्य सुक्त निर॑ण यदा, निप्किय अद्र य एक 
निदिं कप जव ब्रह्म है, तो किमि होत अनक ॥१॥ 
आपत वचन विरोध सो, विना संग नहीं खेल ॥ 
जो अनेक हौ एफ शिपि, यह सिद्धान्त अमे ॥२॥ 
हे भ्रमो ! जय परमेश्श्रर पक है, नित्यमुक्त दै, निष्क्रिय रै, निगुण 
ह वथा नि्िङद्य है, तो अनेक केत हो सकता है ? मृ यह आपका 


। बचन विराध सा प्रतीत ह ता है] यिना संग॒ किये आसक्तिके तो, 


याटक-खे * भो नदीं करते । भीर जो भनेक है, चह पक कंसे हो 
सफवा ह १ मावा्थं-- दे भगवन्‌ [ जो षह परमेश्यर नित्रिकद्प दै, तो 
डव संखार रचनेको फदपना षयों हू{ १ तथा जा भक्तग है तो कामना 
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1 
आत्म प्रकाश | 


केअमाय्ते कोके हो नही सकता । ययोकि वालकभो रि 
छेका प्रारम्भ ओर नहीं तो विनोदार्थं तो अवश्य करते है। तो ह . 
परमेश्वर चाउ स्प्रमावका ह १ जो निष्ण तधा निष्कय दै, 
शण तथा ्रियामय अखिल ब्रह्मांड केसे हो गया १ जो एक हीि, 
मुख है, तो भनेक सा होर वन्धन सा प्रतीत बयों होता है १ गोदः 
पदां अनेक है वे पम केसे हो सकते है! शव धरकारको शंस! 
कणे भपङ़े खभो गाक्य मु्टे चिणोधशे थतीत हो रहे है । आप 


अपर अनुद करके मेर ध शां ८ कर, जिसे ₹ 
शान्तिको भप्त शे । | प 


श्रीगुरुरूवाच 


श दोहा 
ध कहा भथमहि तुके, तदपि परा नहिं सुम | 
? वन अव करत हों ते चित धिर करि वम॥ 

अथ-- हे शिष्य ! यद्यपि च प्रथमहीं तत्थमसिके { 
मायात गुणोके न्य॒नाधिकते पसमेश्रम भनेकताका अध्यास ^ 
तथापि तेरे सममं नहा आया । अतः थय य किरसे स्पष्ट | २ 
पवा ह तुम चिच स्थिर करके खममो । शिष्यके बोध हित + । 

सृष्टि मते खमते ह 


्‌ 
| 
| 
| 
।ह 





भी शुरुरूवाच | 
कव्ित्त | 


| 
जावनक्रो कमं बाप्तनासे सुक्त प्रा भहं 
माया सो विचित्र सत्‌ 


ताहटिते अच्छ्ादि अद्र 


अक्ततन मानिये। : 
ब्रह्म सष्टि पू, | 
रिति बलातिये ॥ 
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ह) क 


४३ एक ही शुद्ध चेतनम उपाधिसरे भनेकता 
। 

ह एक से अनेक होऊ करिके शंकल्प पुनि, 

ह पंच तस्वरचि तासों चरि खानि जानिये । 

र तत्वनके सतवसे हे हृदय ओ ज्ञान इन्दर, 

हिं तनस्थल-प्राण तम रज करि मानिये ॥१॥ 

प अथ -अनादि जीयोषी क्म-वासना करके युक्त जो विचित्र 


#। भावको धरत दुर माया है, उसे न तो सत॒ कहना बाहिये ओर न 
[४ भसत्‌ ! उस माया करके आच्छादित एक अद्यैव परमात्मा सृष््टिफे 
| पदे, जीवोकि कर्म ~फल भोगघे प्रेरित हभ मै' कसे अनेक हो जाऊ, 
्‌ देखा संकट्प किया । उसके याद्‌ पंच तत्को उत्पन्न करके, उन 
| पंच तत्वोसे चार खान किये भण्डज-पिण्ड-उष्मज-स्थाचर रूप जद 
| चेतन मय सृष्टि की । उसमें पंच तत्वोकि सतोगुण से तो अंताकरण 
| सौर श्षानेन्दरियां हुई" ओर तमोगुणसे स्थूल शरीर तथा रज्ोगुणसे प्राण 
हृष । भावाथ -सत्‌- गसतसे विखक्षण जो अनिर्वचनीय माया है। 
। उसको अविद्या, आक्ञान; प्रधान रहति इत्यादि-नामाों करके शास्त्रोमिं 
॥॥ कदा गया है । उल मायाको अनादि जीवोंकौ कमे चासना भी कदा 
ह| जाय, तो कु अतिशयोक्ति न होगी! रेसी कर्म-बासनामय पयं 
६ विचित्र भावको जो प्रास्त है, उस मायाने खष्िके आदिमे उस परमेश्वर 
| को षसे आच्छादित कतिया था? से हवः किसी कोने 





1 


¦ यत्किंचित्‌ अन्धकार रहता है, अथवा जैसे इस बृहदु व्यापक आकाशा 
व ही के किसी णक दिश्सेको मेघ, धूम अथवा रज॒ आच्छादित क्रिये 
| रहते हे । जब-प्राणियोके शुमाशुम कर्मो के फल खुख-दुःख रूपी । भोग 
 देनैको तैयार हप, तच माया विशिष्ट परमेश्वरको श्च्छा हुईं फि मै 

1 पक अद्वितीय होता हआ भो अनेक हो जाऊं 1 त्र "अघटित धरना 

। परीयस जो चेवन-परमेश्वरफी सत्तासे असं भवित घटनाको भी 

। संभवित सा कर देती है। णेखी सामथ्यं धारी जो माया है, उस 
मायासे भका उत्पन्न दुभा, आकाशते यायुफी उत्पत्ति दुई, घायुसे 
`, अग्निकी, अग्निस जलकी, ओर जलसे पृरथ्यीकी उत्पत्ति हई । हे प्रिय ! 
। जट होनेके फारण आकाशादिकोमिं उत्पति करनेकी शचि नहीं रै, 
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आत्म भ्रकाश्‌ भ्काश्च । ड' 
इसख्ि यहां आकाशादिकोमं जो चेतन सप परमेश्वर दै, सह ह| (। 
करके आकाशादिकोंसे उत्पत्ति समभना, यह ष्टिका नियम {प 
कारणका गुण कायें होता है । आकाशका शब्द गुण है, ष से 
उत्पत्ति आकाशते हनेसे वायुम दो गुण इणः । एक शब्द्‌ भाजो 
ओर दूसरा स्पशं गुण भपना । इस हिसावसे अग्निम तीन शुष [|आ 
श्ष््‌स्यशू-रप । उस्म प्रथमके दो शण वायुके ओर तौखय ४ज 
है । जलम चार गुण हप, भब्द्‌-स्यशं-रप रख । उसमे प्रथमके ॥ तय 
गुण भक्निके है र पिखढा रख-गुण अपना है । प्थ्विं पाच ५ब्‌ 
हप शब्द स्पशो, रुप, रस ओर गंध । उनमें प्रथमक्ते चार शण ईह 
: ओर पछिला गंध णण अपना है । उन आकाशादि पंच भतो ज्‌ 
खानमय-भखि घह्यडकी रचना हूर । अंडज, पिण्डज, उष ॐ 
स्थाधर ये चार प्रकारक खाने है। यंडसे जिनव्छी उत्पतति; व 
य भति ६, जते पश्च, मछली, कच्छप, आदि । पिंड ६ 
रज बाय मिलकर जो जेर रूपके अन्द्र गर्भ पिण्डाकः दोकः{ व 
त पिण्दो ह जेल मदु, गो, महिप ला 
> प्छ जसे | 
स सिनो 
डे सथ ग ० १७ चछर आदि । ओर जो पण्यो फोडकरि 
२ अ वृक्षादि । न चार खानोंको उत्परि। 
हद । डय "च भूक सतोशुणस पच सनिन्द भौर अरर 
श्रवण तेह भरोत्र, जो आकायक्रे शब्द्‌ 0 
र रतो ६। न मस सवच, जो वात स 
करते ह । जद = 7. सवोशणते ने जो अक्के कप यण / 
करण वना, जो कार्यं दार भू्ोके खतोगुण मिः { 
निर्णय करनेसे चार नामवाा हुमा। असे । करय 
वुद्धि, चिन्तन करने ॥ 
ओर शंकत्प-विकद्प फरनेसे करनेसे चित्त, अभिमान करनेसै # 
भन नाम वाखा हया, जैसे पकी 
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। ३५ पक ही शुद्ध चतनमें उपाधिसे अनेका, 


। 

॥| ( स्थिर ) जलम वागु दुवारा अनेक तरंगे उटती दे । हे श्रिय ! उसी 
। पंच भूतोके तमोगुण घट, पटादि स्थल पदाथं हुए । ओर रजोगुण 
एसे पंच कर्मल्दरिय तथा भ्राण हृष । जेसे आकाषशके रजोशुणसे वाकः 
भजो शद्‌ चोखता दै । बायुके रजोगुणसे हाथ, जो ग्रहण करते है| 
[| अन्नि> रजोगुणसे पैर, जो गमन करते है, जलक्रे रजोगुणसे उपस्थ, 
जो मूत्र त्याग करता है, ओर पृथ्रीके रजोगुणसे गुदा जो मल 
 \ त्यागती है । शब्द्‌ जो वक्‌ वोखेगा, वही श्रवण खुनेगा, व्योकि ये 
| दोनों शब्द गुण वाला आकाशसे वने हे। जो त्वचा स्पशं करेगी वही 
इहाथ ग्रहण करेगा, धोक ये दोनों स्पर्श-गुण वाठ वायुसे हे । 
8॥ जहां नेर देखेगे, वहा पेर गमन करेगे, क्योकि ये दोनों रूप सुण बाले 
| अञ्चि बने 8 । जो रख जीभ प्रहण करेगी वही लिङ्क त्याग करेगा, 
[६ क्योकि ये दोनों रख गुण वारे जलसे यने ई । जो गंध नालिका प्रहण 
£| करोगो, वहो गुदा त्यागेगी, षयोकि ये दोनों गंध गुणवाली पृथ्वीसे 
६६ यने है । पंच तत्योके रजोगुण मिखकर भराणोंको उत्पत्ति दुई । उनके 
१। नाम आर कार्यफा आगे वर्णन करते हं ॥ 


€ 
५ पञ्च सुख्य प्राणंकि नाम ओर उनके काय 
1 





। तथा निवासस्थान 

र चोपाड्‌ 

‡ इवांस रहास ठेत जो प्रानी । 

४ जाते पचत॒ अन्न अरु पानो ॥ 

९। जलको स्वेद शूत्र जो करता। 

1 जो रसादि श्रि जलसरता ॥ ` 
४ ताको नाम प्राण दै मारे 

५ जे दिय थोच रदा उदरा ॥ 


1 जो रसादि पाचनको कारण । 
| वर्धित अश्रि करत जो इदितन ॥ 
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आत्म प्रकाशा } ३ 


जो मल सूत्रः विंग करई ! | 
अं कोषमें श्ुकरहिं धरई ॥ 
प्रेरित होत शिन कटि जंघो । | 
जाते जानु उख्ये संधा ॥ 
सोह अपान वायू कहलावे । 
नाभि अ्घोमिं वासर वतावे ॥ 
सहस वहत्तर नोडनि अन्द्र । | 
जो रसादि पट्ु'चावे खुन्दर ॥ .. 
एष्ट करे तन स्वेद निकासे । 
वायु समान नाभि परकासे॥ 


। 
} 
| 
1 
| 
1 
। 
॥ 
| 
1 


- € 
ष भथ स्पष्ट हे । 

दोहा | 

#ठ कमर गदेन सभो नेत्र गुल्फ अख कान । 

ए निले भागक, रिति करे विआन (व्यान ॥!॥ 


अस प्र रिति सय संधिको करत रहत कट्यान ॥१॥ । ` 


 अ्थस्पष्टहे। 
र उफ पूष्णे ममः तयः कारय 


प्‌ 
छं 
््‌ 
ठ 
स 
॥ 
द 
॥ 
॥ 
र 
| 


देवदत्त न्ययहार ॥१॥ ॥ 
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॥ 
। 29 क दी शुद्ध चेतनमें उपाधिसे अनेकता 
| धो तृषा इस देदमे, कलं देत उपजाय । 
। पोषण कर धनंजया, व्तायामे सरसाय ॥२॥ 
| ६ = 
| इथ स्पष्टे ह । 
। हे शिष्य सुल्य भ्राण पूर्वं कदे हण एच ही है, उन्दी पाँलोमें इन 
| पाच उप श्राणोंका भी समावेश हो जाता रै 1 उन पाचों भराणोमे प्राण 
का मुख्य कम॑ श्वांस-प्रचांस खेना दी रै । पानका सख्य फाये ~ 
| मूतर त्यःगना है । रस रक्तादि धातुरभोंको शरीरको सम्पूणं नाड्योमें 
¦ चराबर-यराचर पहुचा देना समान वायुका सुख्य काये है| शरीरकी 
| सृष्टम स्थूल -सपुर्णं नाड्यो व्याप्त दोकर सवो प्रेरित करना व्यानका 
| मुख्य कायै ह । किसी चोाको उटाने, सरन, इत्यादिमे जां आधा- 
। चल लो, वहां व्यान हो का चल समभ्ना चादिये । मरणान्र्मे थाणि- 
| | योको नीच तथा ॐच योनियोमिं पचा देना उदानका सुख्य काय ह । 
| कों कि जय शरीर चूटने टगता द, तव सम्पूण इन्द्रियोकी शक्ति आर 
। सम्पूणं श्राण एक उद्‌ानका ही आश्रय ठेते र, जसे नाभिके नीचेके 
। खच अङ्गम अपान रहनेयाला प्रथम समानम मिल जाता है, यदी 
्‌ कारण ट कि प्रथम नाभिके नीचेके परादि भाग चेतना रित हो जाते 
१॥ है, वब समान च्यानमें मिर जावा है, पुनः संपूण नाड्यो स्दनेवाला 
। ज्यान भराणसने मिट जावा है, ल सस्पुणं अङ्कं चेतन्यता तथा उष्णता 
| से रदित हो जाते ई, केवर हदय, ( छाती) सें मुख तक चेतन्यता 
| ¦ तथा उष्णवा रह जाती है, क्योकि भ्राण छातीसरे सुल पयेन्त॒भाता- 
जाता रदता है। पुनः जव भ्राण सो उद्टानमें मिल जाता टै तय तत्काख 
। ही धराणी मूखित घो जते दै, तव छाती भौ ठंडी दोकरजड़सादो 
[ ज्ञाती है, उस समय श्राणी न तो फिसीफो देखते दै भोर न फिसीकी 
। याव सुनते हे, षयोंकि नेतर श्ोत्रादि इन्द्रियां प्राणोंकफी दी सदायतासे 
। । अपने-भपने कायं करती दै 1 यहां भराणोसे मतय प्राणो व्यापक 
चेतनसे है । इसके याद, हे शिप्य } वद उदान शरीरके किसी अङ्कसे 
+ निकल कर प्राणि्योकी वासना भनुसार योनियोमरं धवेश कर जावा 








| 6 
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आत्म भरकागा 


[यकं 


2 पनित 


है । वहाँ पुनः उदानमें से सम्पूणं इन्द्रियां तथा प्राण व्यक्त ह+ 
अपने-अपने कायम नियुक्त हो जाते है । हे सोम्य ! पिण्ड भौर ५ 
कछ अन्तर नदीं । वन्तु जो बरहम डम है, द पिंडे दै, ओर 
मात्माने पिंड -्ह्यांडको एक पुत्रम वाध रखा दै। शंका है म 
जो ब्रहमंडमें है. षह पिष्टे केसे है १ शौर परमात्माने पड 
को एकमे कसे वाध रखा र १ समाधान-हे सोभ्य ! जसे डं | 
सचसे ऊपर तथा सवसे शं ष्ठ घ्रह्म छोक है, वेसेदी इस शय 
सबसे उचा तथा सर्वोत्कृष्ट शीश माना गया है, ओर इस मवु 


शोशका ब्रहम रोक आधार दै, बयोकि यदि ह्म लोकः न रहे तो ६ 


एर जाय । जेसे बरह्मा सूखा-चन्द्रमा दो नेत्र प्रकाशते है वे 


मचुण्यके शरीरम भौ दो ने धकागते है, यदि सूय-वन्द्र न रहै 8 


न १३ स दिय ह, वेसे ही इस श, 
५ यदि दिये न रह, तो इन शस सुनायी नदे। 
मार आका हे ह इ शरी खमान सिव धड़ ६, 4 
दैन पतो यद ड्‌ गोत्र मिर जय। जेसे व्रहुमांडं | 
५ श शरीरम भाण है, यदि चायु न रहे तो भाण भौ बध 
त त पृथ्यो दै, वैसे ही इव शरीरम अपान सदिव ^ 
ने रहे, तो अपान चे † 

क ता भपान सदिव पेर नष्ट हो जायं । ऊचे प्रह 


इस श्री रै. 
मूतराशय भी नष्ट हो ^ ताय है। यदि समुद्र न ४ 


पथ्वीके । शङ्का । हे प्रभो ] यद्॒ मानता {. 
ु व इ मं । 
नहीं क र्द सक्ते, तथा चायुके न र्नेसे ७ 
प भेह न न यते नवमी नदी देण सदे९ 
कहां १ समुद्र १ + गय दि सरके विना सूय नदी द स 
नदीं है ६ पूाशय १ इमे तो परस्पर सम्ब 
नि ने य| पाय कते ह सूक र 

जलका क ॐ ॥ ४. 
होता, अतः मूत्र द्ध ल क रा ट काये, कारणम पथर्क | 
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| ३६ पक ही शुद्ध चेतनमें उपाधिसे अनेकता 


टता, चरक्लादि ओर भ्राणियोंकी भी उत्पत्ति तथा दृद्धि होती ह । यद्यपि 
वृक्षादि भी जीव दी है, पूवं जनमके निष्ट कर्मोका डुःख रूपौ फलः 
£| भोगनेके दिये भोग-योनि धारण क्य है-न कि कमे-योनि मद्य 
की । विना मनादि इन्द्रियों तथा भ्राणके दुःल-सुल कद भोग नदीं 
खक्धता। तथापि; अगर रूपमे इनकी इन्द्रियां नहीं रहती, किन्तु खुदम 
| रुपे र्दती है, भतः प्राणियोंको पथक्‌ कदा गया । इस भकार दे | 
| शिष्य ! विना समुद्रके द्यां नदीं दती दक्र चिना रखवारे पदाथा | 
| की उत्पत्ति नहीं दती, विना रसयुक्त पदार्थं भक्षण [किय सूत्र नहीं 
प हो सफता, भौर विना मूत्रके मूच्र।शय स्वयं नष्ट ह । इस प्रस्तार जंसे 
६ ब्रह्मांडं वायु सामान्य सूपसे सवत्र व्यापक दै, वैसेदी इ रमे 
ते| व्यान सरय॑तर व्यापक है। यदि दद आकाष्रकी चायु न रह, ता चद 
त व्यान नष्ट हो जाय । दख धकार हे प्रिय ! प्रहणंडकैः हर पक भ 
| पिण्डक देर-पक अययवको भ्य देनेसे आधार रूप हे । शाखि 
4 ्रह्मांडके द्द भचवयवोंको अधिद्व `तथा पिड्कै इन ६ वभा 
{ अध्यात्म कडा गया ह । शङ्का-दे छपा ! यदि प्रणया शरीरे 
£ ब्रमाडने दो आश्रय देर रखा दै, तो इख व्रह्माडकै रहते हृप्य शरीरका 
ब ॥ नाश वयो होता द ? जले सत्यु कहते है । समाध्यान ! हे पिय ! भरर 
| भोगके नष्ट हो जनस स्थूरट शरीर तो नष्ट हो जावा मनह्‌ भवः 
४ ॥ करण, ्राण मौर इन्द्रियां मिटकर जो बुष शरीर कदलाता ६ उसा 
द नाश नदीं होता । हे शिष्य ! जव तक गुड इवास 8 
{{ शन नहीं दोता, तच तक प्क ही खष्म शरोर हर ५क नयोमे चरमण 
५ करता रहता द, नाग स्थूल दौ शरीरका हा रता ठै दे भिय | 
यदि युद्षांड न रदे, तो यिना प्रार्धक्रः गच हए दी स्थूल रीर तथा 
सुक्ष्म शरीर नष्ट हों जासेगे । भ्रोर शास्त्नोसे फेला पता भी लगता ह 
कि परमात्माने पटे यषयांडको उत्पन्न करैः ही, पुनः 
पिण्डको उत्पन्न [कया । करंका- हें भगवन्‌! आत्मा 
अपयोक्च लान दने भपने केयर गुर दौ का रैतु खा, आर॒मैने पू 
ह संस्काराचुलार अन्तःकरण, दरक अनुग्रहता, स्त्र आर 
गख इन चारों को सुना ह । खमाधान-द वत्स तुम्दारा कना सत्य 


[व त ता त व 


ज) कोका कका 9 - ह आ 
("क न = - 
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| ४१ 
है, यपि श्लानका हेतु चारों है, तथापि मुख्य हेतु शुर हो ६, ॥ करिये 
पूय जन्मके संश्कारानुखार ई्वरके भनुप्रह॒ करके भयर भ्रा ते अ 
साधनमे लगा हुभा साधकका जय अन्तःकरण शुद्ध होता है १ चार 
साधन चतुष्टय पूवक गुरु वारा ही शार्त्रका श्रवण क| इख 
स्योकि शास्त्र समुद्रे तुर्य है, जैसे समुद्रमे मीडा आओौर खारा केप 
जल तेह, निनं पानकर प्राणी महावखेशको उटाते है, क फर 
चिना मेषे े प्राणो खार जखको त्थाग फर मीटाजल प्रहणः | पाच 
समथ नहीं हे भोर उसी समुद्रम से मेघ-सुखमे भाया हुआ जल, ६ परयो 
होनेके कारण वृष्टि दवारा अलि विध्वा जीवन दवा है । ब दूस 
भास रुपो समुद्रम शान कपो मोटा जख अर कम.काण्ड रूपी €| रख 
जल भरे है, न दोनों जलो को विरग-विखग रेमे सिवा यृ! भाः 
गुखके दूस समर्थं नहीं है, अतः चिना गुरुके कम॑-- काण्ड रूपी ५ दोः 
जढ रहण करके प्राणो जन्म मरण सूपी मदाक्टेशका अयुमव ५ दिर 
ह भोर गुर सुलसे निकषा दुधा प्रान रूपी मीठा जर श्रवण ~ ¦ शसं 
पान करके जि्ासु पुख्प आ्माका अपयोश्च शान दूचारा भा 


उ जका अकुमव परते ह । ददे हे शिष्य ॥ द 
५७ द सुख्य हतु ै। त प्रफार शिप्यके शङ्का समाभान | भः 
दः सृ कथन फरो लो 
ग य ऊनो तवो प, चार अन्ठकरण 


भ्रात्म प्रकाश 










उन्न) 
पंचोत सृष्टिसे र ट्म शरोर हआ । अब जिस 
वअव सिं, सो न 
पाच फाल ष प्रत्येक न पाचोके पास भिन्न-भिन्न ¶ 
अकेला न खड | मनम श्च्छा हयौ किं इख ¶ 


॑ त चासिना की 
खाऊ । परन्तु म चेय े का भने चारां साथियोंको भो रष 


्रिचार फर प्रत्येकः व यह फ मेरा टै । इष | ॥ । 
। ` अपने फखोके दो-दो यराबर ^. 


४१ पक ही शुद्ध चेदनम उपा्थरं अनकता चेन्मे उपाधिसे अनेकता 


नमरो पतं == 
> ~ ^ 


किये । उलन से एक-एक दिस्तेको जो आधा है (पूवं हिस्से ; भत्येक 
जे अपने लिये रल । तौर जो शेय आधा हिस्से पांच दिसते है, उनको 
चार बरावर भागोमें वाट करके अपने चारों साथियोको दे विे। 
श प्रकार पाचों फलोमिं से पाचों साथी पा गये, परल प्रत्यक साथी 
| के पास अपने-भपने फलका वड़ा आधा भाग रहा, आर अन्व्‌ चारों 
। फलोका थोड्ा-थोड़ा दिस्खा मिलकर ( जो पिछे पा दुक हे ) पाच 
| पांच भाग सभीको मिरे, वस, इसीको _पंचीकरण श 
पूरवो भकारे आका दो भकार दिस्स किये गये। बोर उ 
। दसरा आधा हिस्सा छेकर उसके चार बरार भार करके चार जगह 
| र दिये गये । भव चार छोटे-छोटे भाग येः ओर पिला वड़ा य्‌ 
| आधा छेकर पांच दिस्से पांच जगह दो द दसी प्रकार वायुकं मी 
\ दो बरावर भाग करके, उसर्मेका एक भागके चार कतकः त 
| दिये गये । अव वायुका भी पला दिस्सा ेकर प र र 
इसी प्रकार अग्नि आदि सब तत्वोकोको करके, पांचो ततय 

मागो पायो तत्के पायां भागो मिका दिया गया । पण्ड ९, 
युक्तिसे मिलाया गया कि पां चोका पांचा प माग अलग ह 
। अलग रहे, अर्थात्‌ दो बडे भाग एक जगद न पड़ । । 
८ इसो ५ पाचों तत्व मिखकर सथू शरीर 1 
 आकाशका बड़ा हिस्सा पड़ा, वहां शरीरमे पोडापन नि 
# इभा । जहां चायुका बड़ा भाग स ख्वचा हु 1 
यड़ा भाग पड़ा, घटं जर हुभा । + 
|  खधिर दभा । स ला यडा भाग पड़ा वहां अस्थि इः । 
|| पचो वत्वोम पावो तत्व नके कारण प्र्येछ ठत ` कः भो, 


वि त 
#,। 


त = = क क ऋ 





| 
॥ 
| 


। 
। 


भोर आकः चन, ये घायुङ है । शुध, पिपास 1 वीरय, ये जट 
मि ह। कडा { छार) पलना, सण छ हे शिष्य! 
४६ । अस्थि, नाड्‌।, नल कोम ओर केना, ये पर 
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आत्म भकाश . 


क 


ह 


अपं गतत सुर शगेर भर पंवोरुतसे सुथूक शरोर होता ई। | भ 
स्थूल दानां मिलकर मुप्यका शरीर होता है, भौर अश्नातत ₹ु। ज 
शरोर कहा गगरा ६ । क्योकि सूक्ष्म --स्थूक मय एड तथा ट भरे 
पक = से भासता है, अथवा उन्न हुआ है। ५ श 
ल तान शर पांच कोशा है, कोश करते है स्यानको । १ १ 
प्ता ह वैसे ही यह आत्मा इन पांच कोशम व्यापए९। र 
स दल शरोर हौ अन्नमय कोश दै, क्योकि माता-पिता ६ सं 
" च्या दुभा जो अन्तका परिणाम रज वीय है, उरीर॑| ९ 
८ ऽत्पसि होती ई, ओर अन्न करक हं! इसको इदि ( 
" = ` भन्न ही यह ख्य हो जाता है। शंका १ हे मवत्‌ ध ध 
हने पर श स्यू ९ खव होता दे १ समाधानहे षय श 
गाद देसे णो 8 तान परिणाम होती हं 1 जला देनव ४ 
हे । हे शिष्य! यह न्‌ 4 दैनेसे पिर कहिये :चिष्टा हो 4 . 
जल > जला देसे मस्म होकर पृथ्वीम ज्व 
छोड़ दैनेसे र पृरथ्व्रीमेही मिल 
 _ ` जल जन्तु खा जाते ह गं त 
अन्नमय होनेसे, उनके उ श । जख जन्तुका | 
हो जाता है पुनः विष्टे क षा भा यह स्थूल शरीर भी अ । 
नहो हो जाता ह (शकर अन जो पवी ह, उ 
शरोर कीरोशा जो शरीर क पृथ्वीम गाड़ा हआ भी य्ह 
-पाणयको हे । यहो य श्रा पंच कन्द्रियोके सहित 

ण स्वं शवांस भर्शंस इ जड़ हं तथा प्राण भी जड { | 
र कराता है, अतः प्मन्दिय करता हुआ क 4 
स्यु शरीर प्राण करे सिन प्राणमय-~कोश कदा | 

यह शरीर अमेगदला ` ` व्याप है, इसी भाणे निकल ॐि 
सम्पूणं त्रिपुरियों सतक दोजाता \ 
ह दे षय पो य हो आन दे, यही भाण सुपति 
निर्णदधे £ (क खमय शरीर द, मा इस स्थूल शरीरका रक्षा 4 | 
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। ४ पक हीं शुदध चेतनम उपाधिसे अनेकता 


1 

। : < 
| भ्रजापतिने कहा - जिस प्कर्ेनिकलट जाने से तुम सभी निकलेसे हो 
| जाओ ओर शरीर ~ अमंगटसा प्रतीव होने खगे ; तो जानना एक वही 


श्रेष्ट है इल धकार भरजापतिक्रे वचनङ्तो रवण कर प्रथम्‌ नेत्र दघ स्थूल 


५ 


 शरीरसे निकटकर एकः वर्पके याद्‌ फिर वापस आकर अन्य इनदियोसे 
{ पठा - तुम लोग हमार विना दौखे जिते र्दे १ शन्दरियोने कदा-जेसे 
| अन्धा प्राणी जोचित रहता, वैसे हो हम दोग जोचित रे । किर बाधः 
| मौ स्थूल शरीरस निकल कर गयी, ओर एक वपं के वाद्‌ वापस जाकर 
॥ पू्ा-तुम लोग हमारे चिना कैसे र्दे ? इन्द्रियोने कहा- जसे गु गा 
| (सूक ) भाणो स्ते है, वसे ही हम योगसे । इतौ भकार समू 
{ इन्द्रियां पक- पक वपं पर्मन्त बाहर जा-जाकर छोट आयी, ठा भा 
| शरीर अपरंगट सा न हुआ तव फिर जव प्राग निकलने दगा, तद ता 
4 सम्पूणं इन्द्ियोमें खल्ली मच गई ओर वे व्याङुल होकर राणक साय 
हीः निकटने टगी । त धार्थना करने खगी -- है प्राण १ हम ^ व्ह 
1  धेष्ठ हो , दमखोगोके तुम्हीं खामो हो , इपस्थूल - शरीर मत निकला, 
| उदारे निकलनेसे हमलोगों फो स्थिति भंगदोना चात! है, वथा च्य 
| मो दृटः जाता दै, तुम्हार न रहनेसे दमल्ोग क्षण मात्रभी नष रदसकतय , 
इ प्रकारक अनेक प्रार्थना करनेपर प्राण पुनः अपन स्थान प स्थित 
हभा तव इद्दियांमो अभिमान रदित होकर अपन - पने स्थाप 
आनन्द धूयेक स्थित होगयी । इस प्राणमय कोशक्े ल क्नेन्दरिया 
| । सदव चतीय मनोमय को है। यमन भोत्रदि धोक दा स्वाद 

विप्योंका शान करता दै , अतः शानेन्दियोषि सहित मनकां व 

फोर कहागया  हेप्रिय १ यद्‌ मनी वंध मोक्षका कारण है। विषया 

आसक्तं रहने वाटा जो घासनात्मक ( अशुद्ध ) मन दैः र कथ 
| दिये जन्म ~ मरणका हेतु है । भौर विषय धासनासे रदित र ध 
| शंकलपयाटा शद्ध मन है, सोजन्म् ~ मरणे रदित मा हेत्‌ द 1 
^ इस मनोमय कोशकैः भीतर श्ानेन्द्रियोके सित जो बुद्धि हद चयतु 
-वि्ानमय फो] द । हरय भध यद मन चादि इन्दि 
शब्दादि विषयों को - अ्रहणकरता रै, तवतो मनोमयकप्य 


~~~ १ ऋ 


न 
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आत्म भरकाश 
नाय 


ओर जव बुद्ध द्वारा - निचय -( निर्णय ) करनेपर फिये शविः रह 
राह्म है, अथवा अग्राह्य १ ग्रहण अथवा त्याग में प्रवृत होता है, (| छः 
मय कोश कहलाता है यह पित्नानमय कोश पूरयोतः तीन कोशोरे ४| भर 
स श॒ शरी बुद्धि शष्ट है । रं स 
क क्स कार्ये सफलता नही मिढती । श भर 
< का है, पुय उसी गतिको श्राप होता है । इस वि है 
०६ योय कोम है । जिस समय पूर्वोक्त ₹¦ यं 
व अथात्‌ जिस समय मनादिकै चार अन्दर उ 
स म शानेन्द्रियां ओौर वाकादिक पंच कर्मन्दि्ां, ये ४ 
ह मौर विषय भर देवतायकष सहित अश्शान अ शमे + 
सान उस तमोगुण प्रथान अश्वान अशमे आरूढ आता 
९२ भोग करता है, उसी कारम, ह आनन्दम र 
ता ण८। हेय! यह अग्रिय विशिष्टचेतन जे आर्कं 
कोश १ धो चार कोाशोंका ह ॥ 
भे अ व 
स पट्‌ उत्हष्ट है । जसे पिजरेय पडा {| 
ररवा हैः वेसेही इन ॒कोोमे पड़ा इ ‹ 

भ्याधि, गभे, इत्यादि कटेशोंका ह 
रय गानो त्‌ पक पदो रहित होना ह 


~~, >~ भश्व-है गसो | 
^-^) = ह । फारण अशानका नाया दस हो सकता है ; 





प्य | स्तवन ् 
नागरा नदीं ह ध ज्ञो अज्ञान सत्य दाता, वा 


° __. + यद्‌ अशान ता तेरे विपे किप 
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। ४५ पक हौ शुद्ध चेतनमे उपाधिसे अनेकठा 
| इ 


ब्रह ह, उसी कामे तीन शरीरके खदित पंच कोशोखे तेरी आसक्ति 
| छट जायगी, ओर अपने को तू इनसे अलग खमा पवं ये ५ 
| प्रतीव होने कगे । शंका १ हे छृपाठो ! ये पंच कोश तीन शर 
सदिव कैसे ह, अर्थात्‌ वे तोन शरीर कौन -कोनसे हं ! समाधान - 
| प्रथम जो अन्नमय कोश द, सो लो स्थ शरीर है, जो ५ 
| है। मौर अं तका जो आनन्दमय कोरा है, सो कारण _शयर < । 

| 





[का = नवां 


 चीचके जो प्राणमय, मनोमयः, ओर __ वि्ठानमय ये तीन ५ 
। सुष्म- शरीर ह परन्तु याद रखना क्षि आत्माके व्यापकः 

£= रदे है। शाखोमिं सुष्टि अनेक 
। इनकी प्रतीति अथवा इनके काये हो रदे ६। ् 
| भरकारसे कटौ गयी है ! तेतरीय श्र तिमे वणित दै फि व ध 

| मेश्वरसे आकाश हुभा, आकाशसे वायु, घायुसे अचि, \ 
| जलसे पृथ्वी, पृथ्यीसे ओपधि भौर ओौपधिसे प्राणी हप । 

। बृहदारण्य थ तिमे तेज, जलः, पृथ्वी इन तीन से ही प ट 
| त 1 तो प्रकृति, विरति, त 

॑ सृष्टि कदी गयी है.तथा सांख्य शास्त्रम त -------- शास्त्रम स" सि 
विषति ओर न शररत न पिति, ओर न भ्रति न प्रकृति, ये चार विभाग ५ क 
यणेन है । कोई पदां जिससे उत्पन्न हो, व त 
है, ओर उत्पन्न हुए कासंको विति कदा है। जो ४ च 
होकर दूसरेको भी उत्पन्न करे, उसे न स 
किसी स उत्पन्न होवे ओर न किसी को उत्पन्न क“ ५ 
धिषति फा रै ! जिस समय रद्-सत्व-तमः ये र ए 
चर ) रदते है, उस समय प्रकृति भ वत्व सा 
त॒ प्रति विद्यात्‌" माया को ही रविं जाने । त रति नौर 
म भरति भौर वेदान्वमें माया कहते दै नन दरे दूरा 
पुख्य दोनोंको अनादि तथा स्वतन्त्र माना है। हनद् _ 3, < 
तत्व नहीं है । पुरुप ओर श्रकृतिका संयोग ध ई अत 
है । जव प्रति पुसपका संयोग ही सृष्टिक हतु ह त 
यकृति पुरथका संयोग होता ह, तो परह कौ साग्यावर । 


गुण न्युनाधिक होने खगते ई, भर विषम सृष्टि निर्माण छो ;जाती है 





। 
( 
| 
| 
| 
| 
| 
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आत्म भ्राश 


ये 


[क क 


पहले मूल प्रतिस बुदि उत्पन्न होती है, घुद्धिसेः अहंकार होता | 
कार वो भं सृप्तो है। अकार वमो ¶ 
तन्माच्रा होते है, जनह शब्द्‌-स्पसे-रूप रस ओर ग्व, कहते है ॥ 
शब्ददिकोसे करम भकः पायुश्च, जल ओर शरथवी, ॐ ९ 
महाभूत रोते है । भौर अहंकारफे सतोशुणसे दूसरी श्रेणी 
श्नेन्द्रिय पेच कर्मेन्द्रिय ओर एक मन ये एक।द्‌ तत्व उत्पन्न होते॥ 
न सयाको उत्पतति क्रममें हीर जो गुणका खमावेशः कर ५ 
थे सय मिलकर चौथोख तत्व दोते है । इनमें से पंच शनेदिं | 
कमरिया, पंच प्राण ओर एक मन, ये सारे “दचि्ृति ( विकार 
पयोकि इनसे फोर तत्थ उत्पन्न नही दए हें । उुद्धि, ( महततव) * 
९ शब्दादि पंच तन्मा ये सात "प्रकृति- छि 
“केवर परति” ह, भौर शौर पद्लीसचां पुरुप न र| 
2 इस साख्यमं पुख्पको पङतिसे जलनल | 
र | व पुर्पसे स्वयं छुटकारा हो जाना ही £| 
6 न्त शासे तो परथृवि-पुरपको स्वतन्त्र न 
फनिष्ठ तथा श्रेष्ट चिभूति कहा दै 
स । शस्त्रम इस पुसपकतो ही ईश्वर, वीज) | 
मुहा कर निदे कया दे। भर शरि 
धि भक माप कान इत्य्‌।दि नामोंखे निर्देश ति 
शका १ ह भगवन पास्मामिं अनेक भ्रकारसखे सृष्टि 6 
विरोध सा वणन कथ ॐ , समी प्रमाणित माने जाते द।॥ 
अप्रमाणिव दो जाना एक दखरेसे बिरोध होनेसे सभी ˆ 
न वो पर्प (र ९ र । समाधानहे शिष्य ]; शास्त्र | 
पक ष्ट त भमाणित दो सकते । खव + 
को कटके द्र इ रसे कयन करे हे । जसे किसी ¢ 
मार्ग बता ल नाहे। किसीने उसे :गंगाजीके किना 


४ ह र किसीने काशौ क्कः; ` £ 


दारदो जाने की ~ 
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~ पक ही शुद्ध चतन उपाधिसे अतेकता 


| 

। देखनेमें तो सवके फथन भिन्न-भिन्न है परन्तु विचार करने पर | कुछ 
| मी भिन्नता नदीं है खय यथार्थं ही है । क्योकि समी एक ही ग॑तन्द 
| स्थानके दिये मामं चता रहे ह । यदि उस पथिकसे एक दौ त्रार 


च जनकः क 
१117 7 1 श द रिरो 
न्व वु 


| सपू्णं मागं तथा मार्गको चरनायें सुना दी जय, तो बेचारा ति 
। होकर एक पग भौ आगे न वद़ाचेगा अर छपरा करः मर वा 1 
| प्रयदि थोड़ा-थोड़ा चलता जाय ओर क थोड़ा-धोड़ा मागे वताता 
| जाय तो सखुखसे ह चला जायगा । प्रयाग जाकर वीय मागेके सभी 
| नगर उसे दिखायी दने दर्ग । उसी रकार कोई शास स्थूल सृष्ट 
का वर्णन करता है, जेते भ्रायः पुराण । को दक्म-सृष्टिका, जसे 
| न्याय इत्यादि । कोई कारण सृष्टिका वर्णन करता ह जसे सांख्य ॥ 
| को स्थूल-सृ््म कारण इन तीनोसे पर {नख्पाधिक परम-कंचल्य तत्व 
| का वर्णन करता दै, जेसे वेदान्त । इस प्रकार समी शास्म परमानन्द 
। की ास्नि ओर कारण सहित कारण हित पुपंच अनथक वृत अनर्थकी निवृत्ति द्यि भरतिपादन 
| करते द! वेदान्त शास्त्र सचसे आगे घडा है । वेदान्त शस्त्रके मनन 
| दवारा जव पुखपनतो कैवल्यकी पू दो जाती है, उसी समय धः 
| यत्न दोष द्‌ जाता है । सम्पूणं शाक््रोंका न्वं हो शा है। 

| ही में दर दो जाता है । दवेत दष्टिका ना दो आस कोद 
अथवा षोई पदं विरोध सा एतत नहीं होते 1 शंका ? द भगवन * 
सिदान्तमे कोई ओद्‌ भके ही मत हो, किन्त सुषि कमम तो श ङछ 
अन्तर आबश्य पडता है ? खमाधान--हे शिष्य ! सृष्टि १ 
पड्नेका कारण, तुमसे कहता हं सावधान होकर वण च 
जगतको अनिर्वचनीय मायानि दे तथा काठसे रदित शु ग ५ 
रचा हे । जसे स्वप्नावस्था प्राणी हाथी, घोड़ा, रथ शा 

मे सथल जो ना हे लत द ली हष ना! शाल 
स भो अत्नत दहे । जित नादि क शुचो ( च) क भी न 


' ^ दिखाय | 
करनेका देश ( स्थान ) नहीं है, उक्त नामे रथादिष पदा ^: 


देते ह। भौर श्षण मा्रमे चीर काले पदार्थं दीखायी देते द। कथा 


। त व वा कका 
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अत्म प्रकाशा (+ 





` क्षण मातरम ही पिता पुत्र दिखायी देते है । ये सव पदाथ क्रमके डि 
ही उत्ण्न दति है । यदि मसे होते ते रथादिक पदा्थोके टं 
चि पर्या देश ( स्थान ) चाहिये तथा प्रथम पिता ओर वादे एषं 
उत्पत्ति होने परिशेष सम्य ( काठ ) भी चाये, सो तो देतो १ 
नहीं । जेसे मदासो क्षण मात्रे अनेक असत्य पदार्थोको दिषार 
शवर ही गुप्त ( अन्तर्धान ) कर देता दै! वैसे ही यह माया उषु द 
फाल-रहित ब्रहम असिल ब्रह्मांड रचकर क्षण मात्रे सत्य सा पर 
करा देती है । जसे स्वप्ने पदार्थं कमय विना दौ उपजते द । 
भाण णमा ही चिर कालका अनुभव करते ह । वेसे ही 
जगत कमक बिना ही हुभा दै ओौर अनादि खा खलता है । है# 
जसे वालक विनोदाय मिहधीका घोड़ा वनात है' ओर उसका कान १ 
प्यादि भङ्ग आदि टे भी रहते ट, ता उन्दें सीधा नहीं करते, व्यो 
वे वालक जानते है धि यह्‌ घोड़ा सत्य नहीं है कर्तु भूखा ह। 
लले समास हो जाने पर उते विग हो देना ह । वेस ही जव 


जगत मिष्या हौ है तो इसकी 
खवनाकाक्रमही ध्याहो सक्ता 
परमात्माका घोध दी ह 










2 

ॐ 
त 
ध 
4 
~ 
%‰, 


वया उनके ता अलख तथा उनके उपादान कारण । 
अखिल विश्वको 8 पता ख्गाया जाता ह! हि प्रिय € 
जो इ स्यायर गगर मोग निमिकच ही परमेश्वरे यनाया। # 
प्रश्न ? ल ६,ये समी प्राणियोके भोग्य ६। 
भोगते है! ` श अकि विश्वको पराणी किस € 
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९ पक द शु चेनत उपाधिते अनवा 


ड =. -------- 


कि १ त त 1 
^ 


श्नीगुररुवाच 


दोहा { | 
करण चतुद स प्राण श्ल, स्यू व्यष्टि जेहि भोग । 
भोक्ता विद्व धखानिये, जो जागतके योग॒ ॥१॥ 
अथं -- चतुदेशकरण. उतर पांच-प्राण मिलकर उन्नील-सु 
है जिसके, ओर स्थूल व्यष्टि कदिये-भविलः ५ ४ 
नहीं, किन्तु भ्रारज्धाजुखार न्यूनहीं स्थूल 6 १ उक निप 
जागत अवरुश्थाके योग कये सम्बन्धसे । -- 
कहते है । | 
भावार्थं दे शिष्य ! पक ही जीवात्मा पूवव शुभाम 
 कफमेफि चश हुभा जाग्रत-स्व्र-छुषुति ध्न तीन त ह व कर्य 
धारण कर सुख -दु.खको भ.गता है । करण कां करो 
सिया जाय अर्थात्‌ कमे करनेकी समभर को। त र त 
चिप चतुदश करण-सामघरी मिली है । उस्म ० = होन 
भौतरसे हौ करण किये कायं किया 1 
अन्तःकरण कहते है! जखे मन, दुर, करण कहते दै । जसे पांच 
जिसे यान कार्यं किया आय, उनहं वा कः -- 
नेन्द्रा भौर पांच कर्मन्द । ये सप ध ~ 
यह जीवात्मा, जागत भवस्यामे सदव त तमान मौर उदान, 
ेषता्को सहायदासे तथा, भाण, अपा । गवा है| 


त ककः भः = कः भ 
त 
† ५4 





(1 १ 

9 
| 
† 


काक्का = 1 न च 


चिचका देयता वासुदेव, मकारा ध 6 वरण दाणका 

शा देवतः दिग्पाख, त्वचाका दैवता १ 

देवता भगवन कुमार, वार्ूका दैवता भर गुदाका देवता यमराज ५ 
पिष्ण, छिगका देवता - 
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अत्म भजग ५ 
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चतुदश कारणों दवारा जीवात्मा जो-जो काय करता टै, अव उतर 
वणेन करते है । मनसे संकरप विकटप करता रै, बुद्धिसे निष, 
करता है-चितसे विता करता है, अहंकारसे अभिमान करता { 
भोत्रसे भरवण करता है, त्वचासे स्पशं करता दै, नेत्रसे देखता ट 
जिहासे रख खता दै, ध्राणसे गंध ग्रहण करता है, वाक्से बोखा 
ह, हाथे हण करता है, पेरसे गमन करता दै, छिगसे सूत्र त्या 
करता ई, भर ुदासे मर त्यागता दै, इस भकार जाग्रत अवस्था 
यह जीवात्मा विश्व संशाकी प्रा भा, नेत्र इन्दरियपर निवास कण 
है, ओर स्थुल पदार्थो को भोगता है । 


दोहा 

दन च्यष्ट संघोतको, भोक्ता घुल उन्न स ॥ 

भाम पलानि, सप्र अवस्था घोडा ॥२॥ 

^ स्व मदस्य धी किये जो स्वप्र अवस्थाका स्वी 
0 र व्यप्दि-स्म कटिये प्रत्येक शर हि 
प मवस्यामे मिन्न-भिन्न खट हती है उलका ¦ 

है व तेजस नाम फर कत ह। 3 
समाप्त ९५ अब इस ज्ीवाटमाका जागृत अवस्धाका ना ` 
५ होवा है, च संपूण ध । 
इभा " °^ उस्र यासनात्म्‌ करके य" 
च र क्रमे जो क 5: ह, उर 










११ एक ही शुद्ध चेतनम उपाधिसे भनेकता 


दोहा 
भोक्ता आनन्द्‌ रूपका, जहां ध्यष्टि अज्ञान ॥ 
तोत छषुतो होत जरह, प्राज्ञ नाम तहं जान ॥६॥ 


र्थं - व्यष्टि भक्ञान अदिये अन्ञान अंश जहां-जिख हदये 
रहता है, ओर जव सुपुति अवस्था होती है, वदां ही--यद जीवात्मा 
अपने आनन्द्‌ स्वरूपका भोक्ता होता दै, ओर वदां इसफा प्राष्ठ नाम 
समभना । 

भावार्थ- हे शिष्य जेसे पक्षो आकाशम उदृते-उड्ते थक 
जाता है, तव शीध् हौ अपने घोसछेका आश्रय छेकर आनन्द पूवक 
अपने मरको मिराता है। वैसे ही जव यह जीवात्मा ूर्वाज्ति करमो 
करके ररित हभा जागव.सपनक स्थूर-दकष्म भोगोको भोगता हमा 
भमको प्राप्त दहो~ दै तब हृदय रूपी इ्षपर अश्वान रूपी घोसलेका 
भाश्रय छेकर आनन्द्कः प्रात हो ना है, तब हद्यस्यान ओर प्राधा नाम 
फरके कहा जाता 2। ओर पूरवरृत कर्मो करके प्रे रव हुभा जागृत ` 
तथा खप्न अवस्थाको प्रात होता है। यहां कोई यद नियम नीं कि 
छुपुि गवस्थासे जागत हो अवरूय्मे आता है, अथवा सद्म ही 
अवस्थामे आता हे । कम तो जागृता अवस्था भोए-उद्य ध 
जागृतावस्थामें आता है, ओर कभी सध्रावस्थाके मोग--उद्य स 
स्वेप्राबस्थापे आता है। जिस प्रकार यु 
जागूवावस्थाके सम्पूणं पदारथोका तथा इन्द्रो का राना च 
केवल मन विये रह जाता दै, उसी प्रकार खुपुष्त्यावस्था निष 
करण तथा वाह्यकरणका सं^कार रूप बो 


होता है। 
जाता है। यह सुपुि-सुल अति प्रमावसे भात 
पय ! यद जीवातमा ड पौ कलं सी रणड ५१९ दो 
मौर कमो कीट प 


तीनों गवस्या्ोमं भ्रमण करता रहता है 
पाष होता दै, कभी पशु, मण्य भ्रा दोता 
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है, कमी सवै लोकम 





ब्रह्मलोक जाकर निवास करता है । इस प्रकार घटी यन्रकी त्यां 
श्रमण करता रहता है 1 जिस प्रकार वन्द्र शस डालीसे उस डां 
पर भ्रमण बःरता हुभा कमी विधामको भरात्त नहीं होता, यसे हो र 


जीव कमकर चोराशो लक्ष योनियोमे भ्रमण करता हुमा कभी विष 
नहा पाता है। 







शंका-हे भगवन्‌ | यह आत्मा तो इस भारोरमे सर्वत्र व्यापक ६ 
यह भाप पूवे फ चु है, तो यद्‌ वैसे माना जाय कि जागृवावलया 
क तथा खन्नावस्यात्ं कठमे ओर सुपुष्त्यास्थामे हव्यम र्छ | 

स शिष्य जसे सुव्यका शकाश स्वं रहता है, पर 
व स्वच्छ जल तथा स्वच्छ मणि विये हो दिखाई देता ६। 

य हा क यह जीवात्मा इस शरोरमे सरन्न सम व्यापक है, तया 
सत।गुण है, वहाँ हा शान होता | जागृतावस्थामे वाह्य स्यू || 
१ न र वाराही विशेय क्य ्टोता है भौर | 
भ शी विपे सृक्म-सृष्टिका शान होता है भौर खुपुप्तयावस्ष 


सान कहे त होता है । शतः तीन अवस्थां ठ 


® कवित्त & 
जग 
म उपाधि है विरो कर 
ताहेसे दक उपाधि जान ईदवर की, 
ण पह जग मातिये॥ 
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३ एक ही शुद्ध चेतनम उपाधिसे अनेकता 


द्यागके उपाधि तीन चेतन स्वरूप शोष; 
वाहीको तुरीय श्ुद्ध॒चेतन षखानिये। 
भ्र ति शुरु धाक्यसे जनित ज्ञानाकारं वृत्ति, 
तदाकार ताहोको समाधि सुख मानिये ॥१॥ 


द्मथं-- समष्टि स्थूल कदिये सम्पूणं स्थूढ पदाथं जो संखार 
म ह वे विराटकी उपाधि है । तात्पय- सम्पण स्थूल खष्टि, समष्टिः 
सयू कहलाश्ी है, उस समष्टि-स्थूलमे व्यापक जो बेतन-मागः, वही 
यट है 1 ओर समष्ट-खिग किये सममं सुम खष्ट, जो शय 
जगते है, उते हिरण्य गभं की उपाधि जानो । ओर सूखा शान 
श्य मूर प्रकृत, जितत माया कहते है, उखे ही वरी उपाधि 
चनो । उसीसे सृक्ष्म-स्थूटमय जगत की उत्पत्ति होती ६। तीन 
। अपाधियों ( स्थूल, सुषम, कारण ) को ्याग दैनसे, ज्ञो केवलं चतन | 
। रह जाता है, उसीको शद्ध चेतन तुरीय कहते दै। गुरु तथा वेद बाच । 
$ भ्रणसे जो बृत्ति क्लानाकार परिणामक प्रा होती है, वही वृति | 
तदाकार किये शुद्ध खेतन जो तुरीय, उसके आकारको धारणक 
लयं खय हो जाती है । हे शिष्य उसीको समाधि खु मानना । 


भावाथे- प्क ही देवन जिस समय धयकक स्व 


चेतन 
पार्थोको रवकः उन्नी छुं दासा भोगता ह, उख लन, स 


/ श्य ूयक विश्च नाम वाखा दता दै । भौर स त स्वहपकी 
|  उत्यागकर सम्पूणं स्थूल पदार्थो के अन्तगतं ० बाला हेता दै 
जाय, उसी कारम वही चेतन विराट नाम ( चदन पूर्वा 
। „ भनापति कहते है । ओर जिस 0 ई, त 
|| रत सुञो दारा दम-दष्टिका धथक-यक म देता दै। 
॥ 8 कु षद्‌ पक हौ चेतन नानात्व कूपसे तैजसं त्य-द्यि 
| + ` उसी चेतनको नानात्य द्रष्ट त्यागकर ह, लिते शहा 
| रेष भावना करनेसे हिरण्यगभे नामवाडः शेता | 
















(6 
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से भावना करनेसे, नाना प्राज्न नाम बाला होता है। ओर शं 
चेतनको नानात्व द्रष्ट त्यागकर, सम्पूणं अविदयांश मिखकर जो पू 
कषान है, उस व्यापक्धी भावना करनेसे ईए्वर नाम बाला हो जत 
है । हे सोम्य ] शी माया विशीष्ट ईभ्वरसे उन्नीस तत्योको वृष 





६, फलादि सान्त तर जो छ होने वारः रहता ह, सो सवइ 
पदडेदौ जानता रहता है, तथा सं ष्ट्य किया रहतां है| हैश्रि 
शद सतोरण मधान मायाको उपा दन दश्यर सर्च दे भतः छ 
® जानता ग्हता है, ओर सत्य संप घाल! होनेसे , इखका सरश | 
, भ्यं नहीं होता । प्राणियकषि पूयं सुप्टिके अनुखारदी उनकै भोग नि । 
त है। मत सम्पूणं जोोो छत दुःखी खामधरी उत | 
विकारी ५ देश तथा काल खुल दुःख श्रातं फरावा हा 
भन्यायकारो नहीं होवा, किन्तु सर्वदा निविकारी | 
न्यायकारो हौ अहता है | पर्को अपने स्यरपते धिस्छति कमी मो | 


' जतः ख कुड क्ता दुमामो अस 
हूभामो अ + कभी य्या 
भा नहो हवा, संग रहता है ; कमं ५ 


6 मा दै। जव पुरग तोनों उपाधिर्योका 
रद जावा ई 4 वीक तीनों सा मिटकर केवर शुद्ध ° | 
< उपाधिरयो$ नाशसे केव्रङ एक 

शर्क वाक्यको प्रण कर? › शुध , | 
शोर ) वृत्ति तदाकार टुयी खयको घ्रात होजाती ५: 


मानद्म हो टो भात नदीं होता; किन्तु सर्वदा ˆ 


= ५१३. 


य 10 न 









९५ _ पक ही शुद्ध चेतनम उपाधिसे वनेका 


एक ही चेतनम उपापि द्वारा चार भेद 
चोपा 
विषयाकार शृत्ति जव होई । 
विच प्रमेय चेतन दहे सोह ॥ 
भावार्थं भरतः करणका परिणाम जो दृति टै , सो जवनेत्ाि 


दारा बाहर निक कर विषयाकार कदिये घकार, पटाकार ; इत्यादि 
एदायेमय होतो है, तव घटाकर आदि वृतम आरुढ चेतनो 
पेय चेतन कते है । =. < 
| चोपाई 
, इन्दिय छमि जव इत्ति अला । 
| बणेत ताहि प्रमाण अमूढ ॥ 

| अभ्- इन्द्रिय गि कदिषरे अंतः करणसे निकटकर जय 
इन्द्रिय छ 
{ | दि शन्द्रियपर्यन्त वृत्ति जाती है उस वृत्तिम आ।रुढ़ किये विशिष्ट 
चको भमूढ्‌ किये छ।नौ जन प्रमाण चेतन कहते दै। 





चोपा 

अंतःकरण विदिष्ड प्रमाता । 

प्रमा नाम साक्षो विख्याता ॥ इ 
| चथं-भेवःकरण विशिष्ट चेतनको रमाता चेतन क 
| षत्‌ नि समय अंतः करण , परिणाम रूप वृत्तक्ष न गा 
| ९ समयम , उस तः करणम जो चेतनमाग दै, क 
\| ण्व द। भोर साक्षी किये अंतः करका भिषा १ । 
॥ | ष्‌ करणो भआध्रय देता हुमा उस अन्तः करणकी प्रारावा 
॥ भमा चेतन नाम फरफे विख्या है । 
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भावाथ-े शिष्य ! अन्तः करणका परिणाम होनेसे ए 


बृत्ति स्वच्छ र । अतः यह बृत्ति जहां जहां जाती दै, षहा दीक 
साक्षी ( कुटस्थ ) का प्रति पर्ब पड़ता है । क्योकि साक्षी 
व्यापक है । जघ यह यृत्ति , वाह्म पदार्थो के इन्द्रिय ~ संयोगसे अयः 
पूवे संसकार ~ वासना - फे उद्थ होनेसे अन्तः करण रूपी जलाश्पर 
चीचि रुपे प्रकट होकर नेतरादि इन्द्रिय परयन्त-रस्बाकारको धा? 
करतो है, उसी काठ साक्षीका पड़ा हुआ प्रति विस्व प्रमाण "क 
करके कहा जाता है ओर जय वही यृत्तिनेशरादि इन्दरियोसे बाह्य 
कर घटादि पदार्थोसे संयोग करे घटादि पदार्थो के आकारको ध 
ह्यत है, तब उसी वृति पड़ा हभ साक्षीका ्रतिविभ्ब भमवनम 


करके कहा जाता दै, जेसे खम्बा पारे रखा दभा जल-छम्बे भा | 
काहोता हे भोर गोर पातम रता हुभा गोल आकारका, श्रा 
वसेद डिल समरे यतति जैसा आकारो दोती है, उस र 


-दत विरि चेदन उसी आकारआ प्रतीत होता र| जि 


भाग दै, वहो तमोगुण सर्पाकार टो । जावा है, ओर 8 | 
शका जानकार होकर-सर्पका घान क 


है, उख अदिदया ध विशि चेतनका आश्रय जो अवि + 


(म 


एक ही शुद्ध चेतनम उपाधिसे अतेकता 


श्या आपत्ति 2.1 समाधान-हे शिष्य ! यदि रज दैशर्मेहौ सपं उपजता 
शे तो किसीको जखधारा, किसको दरार, किसोको सपेकी प्रतीति 
नहीं होनी चाहिये ¦ किन्तु सवको सपेको ह! भ्रतीति होनी चाहिये । 
ओर हमारे सिद्धान्ते तो अन्धकारषैः भ्रति यन्धकतासे प्राणियोंकी 
चित्त-वृतिमे हौ जल धारा, दरार सर्पादिकोंकी प्रतीति होती है । ओर 
जि समय तम रूपी परतियन्धकका नाश दो जाता है, उसी समय 
वृत्ति रज्जुदे आकारो पराप्त होती 2। बृत्ति भौर रज्‌, दोनां उपा- 
धिके पक हो जाने पर वृत्ति विशिष्ट चेतन ओर रद भििष्ट चरन 

ये दोनों रेवन एक हो जाते ह । दोनों चेतन एक हाते ही वृत्ति. 
विशिष्ट चेतनका आश्रय जो अविचयांश दै, उस अविद्यक तमोगुण 

अपने सर्पाकार परिणामको त्यागता है। आर साय ७ न 
का अपने सर्पाकार छान परिणामको त्याग दता ६।. = ` 

1 रज्ञ उपदहित-देतन साक्षीके आकारको धारण करती 
है, तमो सर्पकी निवृत्ति होती है। ६ 

शंका- हे मगवन्‌ ! पूं आपने एदा किं अन्धकारः न ह 

धंथकके नाश होनेपर जव वृत्ति रञ्च के आकारो प्रा पी र 

भात्‌ जब्र रज्ञ का श्षान दोता है, तमौ सर्पको निवृति ह = तकी 
£| भोर पुनः आप कदते ह कि र, उपदिव रेतनफे शान = 
४ निवृत्त होती हे! इस संदिग्ध वाज्य करके मेरी इद्ध ररा सेद 
~ । शे रह है । आप जुम अरप टिप, स्यप्ट क, जतः 

| इर्ो। 

{| समाधान- हे शिष्य! निद्ति दो ्रकारकी श क 
#| दित कारकौ निबृचचि मौर केलः काय॑फ निवृति । उद कारण 
| गिदेरिसे तो अत्यन्त निवृति हो नौं सकती, -म्भायना है। भौर 
|| रा वो कालान्तरे पुनः फां हो जानक नेवा ऊचे किसी 
॥ 1 भरण खदित कार्म नाशम पुनः ५ से पुनः शाखा 
। ॐ शरापापः लथा पत्तोको काट दवन देप गृ सड नष्ट 

&-0. ॥।५।ब्‌. सिम्म शत्र ह र मूढो = ८०।९००. 91264 नी [10111260 ॥ क 












आत्म भ्रकाश्च 


हो जाता ह पुनः शाला पत्ते नदीं होते। वेस ही रल 
चेतनके तान होनेपर उसकी इषे रल आदि पद्थं नहीं रते, म 
भलिल ब्रह्मांड एक ईश्वर ही मय भासतां है । क्यों कि ईश्वर दस जकः 
का अभिन्तनिमित्तःपादान कारण है । हे प्रिय! इस संसार 
भूख कारण अविद्या है, जव वृत्ति र्‌, उपहित-्रह्माकार होती है, घ 
अविद्या अदवानका नाश हो जाता है। जय अश्ञानका नाश ष्टो जा 
= जनित रन, भादि पदार्थोकी रतीति नदी दोती; उ 
स ला द नदी रते, तो सपादिकोकी भ्रान्ति हो ही क 
स त भ्रान्ति निवृत्तो जाती है, तो भयद्य 
एव न ९ जाता है । स उपहित चेतने नके विना | 
& स शति तोहो जायगी सही, परन्तु जव रद्र | 
त तो षर सप॑की भ्रान्ति जनित वलेशका अदु | 

ज्ञान 
होत है इत्ति, अथवा चेतन माहि । 


मो भगवन ~ | | 
त मोस ष्ट? सघुक्षि परत मम नाहि ॥॥॥ | 
छ ~ 
शतिको होता ह 1 छ यह सममे नदीः आता किं धार | 
होता है। वात्पये-जञड्‌ त प सुखे केकि शान किसर | 
मौर खेतनफो सेतर भ्याप भरण वृत्तिको तो छान हो नदीं सक" 
चेतनको षयो नहीं प है, तो सर्वेश्र सवं पदार्थोका +# | 
किसको ता ह ! भाप पया ६ समभे नहीं आता किं ४1 

| ॥ 





शिष्य उवाच 


दोहा 


` + 
र 
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0 -पक दी शड्‌ चेतनम उपाधिसे अनेका 


„ =, श्रीगुरुशूवाच ॐ 

.: दोहा 

ह चेतनके संयोग ते; होत धृत्तिको ज्ञान । 

1 जिमि सूरजक्षी रस्मि ते, दपण मध्ये भान ॥ १॥ 
् अथं -- हे शिष्य ! जेसेःसूरथ्षप्रकारसे दपंणमें मान करिये 
नह| भकाश होता दै, वैसे ही च्ेतनके संयोगसे कषान होत है यत्तिको ही । 
य| भावार्थ जैसे दु्॑-किरण सर्व॑ रहती है, परन्तु स्वच्छ 
| पेण ही विपे प्रकाश होवा ह । ओर यद्यपि दुपेण स्वच्छ रहताहै, परन्तु 
९ | विना सुवे उसमेखे भ्रकाश नहीं आता, येसे ही यद्यपि चेतन सत्र 
मः | भ्यापक है, परन्तु अतः करणक्रा परिणाम जो स्वच्छ इष्ति है, उस 





| धिषे हो कषान होता है। यतक स्वच्छ रते पर मी विना चेवनमे घान 

हो हो सकता, षमोकि यत्ति जङ्‌ ई! हे शिध्य ! यहां पर 

` सहायक दोनों है । संदे सहायक अनथा दा है ज 

ष्यक संगा होता. ह । वृत्ति तो र वाली प्रतीव होती है 
पदार्थे आकारथो शीघ्र धारण करती है, परन्तु उसे उस 
का क्ञान नहीं होता, वृत्ति-भारूद तनके दुधारा ही क्षान 

(हमव, त्त अन्धी हे । ओर चेतन तो स्य किसो पदार्थ 

स च. नते नेव धाढा है । 

(“ ¬ च्दीं होता, अतः टटंगड़ा है, बृत्तिको धरकाश 

| भ्न १ हे मगवन्‌ ! षान सत्य है अथवा असत्य 

= । र त्रिकाल भवाधित जो सत्य चेन दै, सो शान 

तै | » अतः श्लान सत्य है । र ~ 

| श ह-“तवा्च जायते शान" सतो णले शा = 


सपनन 
¦ वद “जातस्यहि ध्रुनो मृत्यु" इस वाक्यके अनुसार 3 


न कैसे सत्य है 1 
गाश अवश्य होता है, तब कैसे माना जाय किशन अकाशो उत्पति 


4 पातर चिप्य ! से धको उत्पचिसे 


 ( कयो सग" कहा गया रै। 
1104 नम 












वास्तवे भाकाशकी उत्पत्ति तथा नाश नहीं होता, उयोंका त्यों ख 
। भर जेसे पच्छ जलाशय दपेणादिभे सूर्या पड़ा हुभा शि 
प्रकाशता है भर जलाशय द्प॑णादिकोंके नाशा होने पर नहीं प्रका 
तो क्या जलाशय द्पेणोदिकोे नाशसे सुयंकां नाश दो गया ! कदा 
नदा । वेते हौ सतोगुणके उद्य हनत सर्व व्यापी शानक्ती 
पड़ती है-अतः सतोगुणसे शानक उत्पत्ति कही गयी, ओर सताोगुषः 
ख्य हो जाने पर शानकी भक नही पड़ती, यद्यपि सस्य-्ञान र 
है सी । हे परिय | धायु रहित स्थानम जलता हा दीपक अपने सीप 
पदार्थो को ध्काशता है, जसे अपने समोपे सिलायी करेवा 
चथा नृत्यनगान करने वाछे आदि सचको स्व-पका | 
उहायवा देता है, तथा इन सया न रहने पर भी उसका 9 
त्यन्‌ षा होता अ्योंका त्यों प्रकाशता रहता है । वेसे ही यहं क | 


< भपने आप ही प्रकाशता है । इख शकार | 
भ चित्त दृत्तिभ्रन्तसुं ख हो गयी, ओर ई ६ 
ग कर अपने शान स्वरूप आत्मामं स्थित द 1 

करने खगा । उस सुखारविन्दसे ब्र | 
“इतति यदिमुंल हुई, तलो अपतेको १ | 
गदगद बाणास बोढा ¬ चन्द शुस्कराता हा भलन्न चि्तसे ६ || 
षाद हे । आज पनरा भगवन्‌ ] छाल शुरो ! आपको कोटिशः | 
सागरका ङ्ख चर गया | भापने मुघे आज | 


=) 


् लोक्यते नहीं वै 4 
देकर-दस उपकारे वदे र दु एसी फो वस्तु न्ह, ( 





६१ _ एक ही शुद्ध चेतनमे उपाधिसे अनेकता 


शद ब्रहमके विययमें क कि घह ब्रह्म षौसा ह १ इस प्रकार शिष्यके 
धचनको श्रवण करके महात्मने मौन `धारण कर छिया । तव पुनः 
शिष्यने कहा- हे भगथन्‌ ! वह ब्रह्म कैसा ई १ किर भो महात्मा नहो 
वोले, जव शिप्यने पुनः यही प्रष्न किया, तच महात्मा बोडे - भरे ! मे 
वार-या९ तेरे भ्रश्नका उत्तर दे रहा हं, तेर समम नहीं आता ! बह बरह्म 
बाणीका विपय नहीं कि कथन किया जाय । बह अनुभव गस्य है °हां 
आकर सूकही दोना पडता है, अतः तेरे प्रश्नका उत्तर सूक होना ही 
६। जैसे ख्यणको पुत्‌ सलसुद्रका धाह छेन गयी । ओर वहां जाकर 
सय गकर पानी हो गयी, तो फिर आर कोन कदे कि स 
कितना गहरा है ? चसे हौ उस ब्रह्म विपे जाकर म्नन याणी ख्य हो 
` अते हे, तो फिर भति शद्न करनेकौ साम्यं नहं रदी उसी बरक 
सरसे तो खमी रमाण सिद्ध होते ह, तो भ्रमार्णोकी वया साम ` “~ 
` बरहठको पमाणित कर सके' ? 








पाचवा परिच्छेद 
शु कहा भेद तथाः दरिच्डदसे रहित है। 
दोहा ॑ 


स्वगत सवजातिय मेद्‌ नदि, नहीं विजातिय मेद्‌ । 
खडः ब्रह्मे वस्तु नहि, देहा काल परिच्छेद ॥\। 


५ 4 
मौर १ य बरहम स्वजातीय-विज्ञावीय वथ स्वगत मेद्‌ की 
8 ा# वस्तु परिच्छद्‌ हो है ॥ 


भा ॐ 
वापे शिष्य! भेद तीन प्रकारका होता दै, स्वजातीय, | 


अवि वा} र सवाय मेद उल णते ह जोम 
पोप स्वजातीय है ५ जो वट दै, उसका चश्च जाति वर 
उसके जातिका द्म निरावच्छि्च तथा अम्मा होनेके कार 
विजानी मेद छप दी ह। भः ब स्वनातीय मेदे रिव १ 
शो । जसे यृ जाति अः जो अपनी जातिसे भिन्न जाति वाहा ॥ 
पलाडादि ह । "एक व जो धट है उससे भिन्न च नः | । 
शु बम षिजातीय्‌ नेः ` >` शक ही अद्वितीय | 
भरत्यङ्खक मेदो ५९ नही है। सपने शरीरे ही अन्दर | 
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६३ शुध ब्रह्म भेद तथा परिच्छेदसे रदित है. 


“सवं खद्धुमिदं्रह्म"--निश्चय करफे यह अखि जगत ब्रह्म स्व. 
रप ही है, तो वस्तु परिच्छेद उख सत्य-शुदध-ग्रहमं हो हौ कहां सकता? 
श्सत्यंशानमनन्तंवरह्म"~घ्र ति भगवती कहती है- सत्य-शान-अनन्त 
्रह्म ३ । कार परिच्छेद से राहत होनेसे अनन्त है, शुद्ध बरह्म विपे यह 
नियम नदीं कि अमुक कालम उत्पन्न दुधा ओर अमुक काल तक 
रहेगा, क्योकि वह सवका अधिष्ठान है! वस्तु-परिच्छेद्‌ से रदित 
होनेसे बह शान-प्रकाश है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म-षिपे किसी धस्तुका 
भाव्णं नहीं कि उसका दान-स्वरूप ढ$ । देश-परिज्छेद्‌ खे रहि हने 
से सत्य दै, क्योकि वह शद्ध ब्रह्म पेखा नहीं कि किसी देशम रहे शोर 
किसी देशम न रदे, क्योंकि चट्‌ स्वं व्यापी है । 

धरष्न--? हे भरभो ! भेद तथा परिच्छेदसे रदिव शुद््रह्म किसी 
माणका ह १ हे प्रिय ] वह शुद्ध-ब्रहम किसी प्रमाणका विषय नही 

न तद्वासयते सुर्यो न शशाङ्ञं न पावकः” वहां न सुं प्रकाश कर 
सफत। है, न चन्द्रमा, न अग्नि । जव वहां नेघरके अधिष्ठाता (स्वामी ) 
घुये तथा मनके अधिष्ठाता चन्द्रमा ओर वाणीकै स्वामी रि नदी 
। पच सकते, तो उसे नेत्र देल कसे सकते तथा मन मनन कंसे कर 
। सकता भर बाणी कथन कसे कर सकती है । इसी हेतु भू तितं न 
8 ष वाचा न मनसा शक्यो प्राप्तु न च श्चुषा" तथा ५ 
अप्राप्य मनसा सह" । 
५ शंका १ हे भगवन्‌ [ जो वह ब्रहम मनः बाणी आदिक न 
| षो भूतिम “भन्ने बरहुमेति उपासीत, रण ्रहूमेति उपासत & री 
| चनव ही हुम है, ठेखी उपासना करे अथवा प्राण ५) 
करे) इस प्रकारी उपासानाण' षयो बतायी गयी 





# क गै ५ "य क्न "वि एक ` ज । वे क्के 
९ + - >. अक्क 


| गिक शुद-तत्वम पहुंच जाती ह । जसे किस' र कते कि 
र पिन लिए अथम आकष तारा-समूहको दिका न 
च देखता 2? लो द्रष्टा कता 
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परन्तु श्म फोन अरन्थतोका तारा है, यह मे नही जानता । तव देव 
बाला कहता ह कि इ्नपसे उत्तर तरफः जो चारपाईकी तरह तारे 
वही अदन्धतीका तारा है, तू देखता है १ तय द्रष्टा कता ईै- 
देखतता हं, परन्तु ये तो साव है, क्या सातों अख्ल्धतीके तारा ह ! ह 
दिखाने वाला कहता रै- नहीं, उने चारपाई सरोखे लारको छोड 
देको देखो । तव दरष्टा कहता है- त तो तीन रद जाते दै 
हौ हे १ तव दिलाने वाटा कता दै-नही, तीनोके मध्यमे जो दै सं 
तू देलता है १ तय द्रष्टा कता है हां म देखता हं, तच दिखाने बर 
कहता दे--उसके समीपम जो अत्यन्व सम तारा जो टिमटिमा ए 
ह, बी मन्धतीका तारा है । तव द्रष्टा अदन्धतीके ताराको पहि 
कर प्रसन्न हो जाता है । यदि उपे रथम हौ अर्न्धतीका तारा दिला 
जाता, तो शापरही षद कदापि नहीं देख सकता । वैसे ्ी # 
भगवतीं" अपनो जिक्नासु पुनो पर द्या करके प्रथम सोपाधिक £ 





६ मव्‌ ततिको सदायलासे युत्ति आरद ५. 
नाशक 
नाशक हां? ह, भकाश स्वरूप सामान्य चेतन \ 


कायेका नाग नी त मूटालान तथा मूटाशान" । 

| तथा महा चाय विचार । जव चदी चेतन प्रणवादिकौ ~ $| 
भरा इत्ति भद्‌ होकर विशेष ˆ | 
ह 3227 \ 410, 3112\/811 \/218185। 01166101. [1411260 0 6७81 


६५ शुध बरह्म मेद्‌ तथा परिच्छेदसे रहित है 


धारण करता र, तभी वृत्तिकी सहायतासरे पुनः समान्य चेतने 
भाकार शो प्राप्त होता हुभा मूलाशानको नष्ट कर देता है । 

शंका ? हे भगवन्‌ | क्याकारण हैकरि सामान कपसे व्यापक 
भञ्ज काष्टादिकोंको नहीं खाता ! 

समाधान हे रिप्य ] सम सत्ता बाठे ही पदां सम सत्ता बाठे 
पदार्थो विरोधी है, विषपर खत्ता वाछे तो उद्या साधक होते है । 

पर्न- सत्ता कितने होते है ? 

उत्तर - तीन प्रकारके । 

परष्न-कौन कोन ? 

उत्तर परमाथिक सत्ता, व्यशहारिक सत्ता भोर रतिमासिक 
सतता । उनमें तीन काले मिथ्या नहीं होनेसे परमाधिक सत्ता शुद्ध ( 
चेतनो कहते ह । ओर जिस पदाथंका ब्रह्म नके यिना नाश तो हो 
सफे, परन्तु चाध कहिये मिथ्या अपरोक्ष न हो सके उसे व्यवहाग्कि सता 

फे, जले शववर-छत सृष्ठदा्थ, जो जन्मसण व॑णमोह 

षिद्ध करने चारे ह भौर जीध-छृत सूष्टिको भ्तिमासिक सचा कहते 
जे प्रह नके चिना ही मिथ्या प्रतीव हो जाती दै । त # 
स्पत पदार्थं, अथया स्वप्न-सुष्टि, अथवा मरस्थल = ५ 
। जल, चांदी ओर सीपीकी भ्रतीति। ह प्रिय ० तौ 
५ स्वपने पदां दै, उनको व्यवहारिक सचा भिल्ला मागता 
| शूर सकते जसे स्वन्तं कोई नृपति दण्डिता" यथि जत 
,| दभा दद्दि-जनिल महान कष्टा अनुव क्य रिपमान खला ह 
५ | वस्या व्यवहारिक सत्ताधाला राज्य-फोपचन सो चभो नष्ट 
/| "तु उस दुःखका नागा नहीं कर सकला । व व प्राप्ति हो 
¢| देषा, जव स्नाय ्उत ि ्यम 
„+| भव 1 हे प्रिय जाये पदार्थं ह स्वप्नक वयह हो आला 
| जके पदार्थो^का संस्कार मनप छिपा हुभा घला 
~“ 1 ६1 भल, जागृत जो व्यवदारिक _ सत्त! सो स्वर म भासति 


| भ साधक तो 
ह भूकर न्‌ 
थ ) 10/70 षक ददतो भूकर न (0116101). 0112५ +€ = 2\/ © 





आत्मं प्रकाशा \ 










सत्ता नष्ट कर सकली है, न व्यवहारिक सत्ता परमार्थिक सत्तामो। 
भोर परलिमासिक सत्ता भो व्यवहारिक सत्ताको नष्ट नहींष 
सकी । हे प्रिय ! व्यवहारिक सत्ता भी रूप रूपको ही | 
सकता है । ओर अरूप अरूपको । असे सामान्य-अभ्नि अङ्प हक 
तृण काष्ठादि रुपयान पदार्थो को जला नही सकला । ओर ॐ 
वहो अन्नि संघरपण द्वारा रूपवान हो जाता है लो तत्काल ही वृष | 
फाष्ठादिकोको मस्मीभूत कर देता है । विचार करफ देखिये तो ल 
वहारिक ओर प्रतिभापिक, वोनों सतताण' अनाठम तथा कल्पित हे 
भिन्न भिन्न नहीं है, किञ्चित विलक्षणता न होनेसे दोनों पक हौ £ 





मय र ए ह रथात्‌ यह तो विभिन्न खा प्रतीत होता दै। 


शिष्य 1 कारं कारणः | 
मय दही होतार पप्य ! कायं कारणसे भिन्न नहीं होता; किन्तु | 
तः (अतः यह्‌ जगत पंच तत्थोसे यने होनेकं कारण पवत 
उत्पन्न होनेके कारण पंचतत । 
यह | { 
अथवा जिन पंचतत्वोसि य॒ भवि विश गरहा स्वप ह ५ । 


पच तत्व 
हवि ह, ओर हिका अ ण्ड यना द, उनका उपादान शा 


पदा्थमें पांच अं दी है। अथवा इस संसारे हर ५ | 

नाम, रूप न रुप, अस्ति, न रौर भिय । ई | 

उका गोका ५८९. भत्‌ कलित टे । सेच भ्र” नाम भैः | 
 श्पविपे नहीं है। भौर ५ + ए नाम ओर उसका तन्तु श्वं | 
| नाम लोर उका गोला ९, नाम ओर उसका तनतु “वतः सप 


(1. 


| ९ 9 धं 
` ` “ "कं 2112211 \/8/8/189. गितं दि 0४्वत-वरह०, 


सम्पूरणं पदार्थो पे है। यदि पदाथाम 





` ` (0 य क क 





९७ शद रह्म मेद तथा परिच्छदे रि ह 
ह षहां पट नीं है । ओर जहां पर है वहां घट नहीं । इस ८ 
ताम, रूप, ये दोनों अश एक देशी तथा नश्वर है । ओर ° व 
अस्ति है, सो सर्दा-सर्यतर रहता है । जसे जिस भ | 
रान्ति होती है, उस कारम यद्‌ सपं ह, च १ हौ छ | 
ञव भ्रान्ति दूर हो जाती दै तो यह्‌ रज्छ ६ येसी रसा 
वहा दोनों स्थानोंमे नाम जो सपे ओर पः = त 

उत्पति होती टे । भौर इदं जो यह दै, उसकी पाथो | ६। 
(द) च परयो ण पवश 
ओर ‹ भांति" किये प्रतीत जो सम्पूणं पदा्थांकी क त 6 
शश भो सत्य तथा अविनाशी है । जेसे य १ वही परीति द 
घर है. यह्‌ पर है । इत्यादि स्थानोमे जो “ह ४२ = 


नचिय कहिये आनन्द, सो मी 
मर उसीको ति कहते द ५ १ भश नहीं रहता, तो 


६ आति, परिय. को 
को मो पदा परिय तोत नह दते हे भब ४) ० 
ही सत्‌, चित्‌, आनन्द , कहते दै = गत ब्रह्म स्वहप ही है । 
्रहम कल्पित है, अतः यहं नाम रुपात्मक 
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छटवां पर्च्छिद 


जएकक्षा सुच्तः भुपेक। 
महात्मा बोले -दे प्रिय ! भव तुम्हे क्या सुननेकी इरा है ! 
शिष्य उवाच 
सोरटा 


क्य लगि जगका भान ? यन्न दोष कव होत हे! 

पख्वर ज्ञान निधान १ जोवन सुक्तं विदेह क्या ! 
4 बोा-हे ज्ञानके निधान शुदपरर! संसारं 

ब्र तक रहती है ? पुख्पार्थको समासि कव हो जाती है ! 
पल यक एवं देह भसे कते ह! 
द भावाध्‌--भपने भातम-स्रप ग्रहमकी निक्ासासे साध 
1 प्यक किंस आगस्परम आकर संस.र दश्यकी विस्मि ¢ 
ब भगत मतीत हौ नहीं होता १ भौर किस अवस्थ, ५ 
व(द निचृततिके कारण आत्म स्वरूपमें प्रगाद-स्थिवि कः 
(बहा) व ता है१ तथापि किस अवस्था जाक भ! 

` ` अ पर्प जोबन युक्त एवं विदेह मुक्त कहलाता है ! 


भी गुर रुवाच 









का भूमिका सात 

जाते ह 

ह सुख प्रात, भिर हि सक ॥ । । 

| र तध ॥१॥ | 
11 \/11/11(1|<511(1 81182५8 प 0] मम्‌ 0\/ ©8 ॥ ॑ 


सुनहु शिष्य अय ज्ञान को । 


६६ प्षानकी सप्त भूमिका. 


अ्थं--धीशुख बोके- हे शिष्य ] शव मै शानकी सात भूमिका 
कहता हं, तुम सावधन हो कर सुनो, जिसके भवणसे सुख भ्रात 
होगा ओौर तुम्हारी पूर्वोक्त सम्पण शंकाए मिर जाये गी । 


दोहा ® 
सत्य माहि भम बुद्धि नहि, मै सूरख मति हीन । 
संतन अस सत राद्ध, संगति ना मेँ फोन ॥१॥ 
नाम॒ शछ्युमेच्छा भूमिकाः प्रथन ज्ञानकी आहि । 
मनन करन सत्‌ शषाल्ञका, संतन संगति जाहि ॥२॥ 
विषयनसे वैराग्य अरु सत्यासत्य विवेक । ( 
हितोय विवार सुभूमिका, गेह सत्य करि टेक ॥६॥ ¦ 
दो हार्थ--जवषुख्यको इस भ्रकास्की ष्डानि बार च । ध | 
ढो पि सत्य विपये मेरी बुद्धि नदी है, मै शानः परल 
महात्माभोंका आर सदु शास्ोका संग मेने नही न १ 
महात्मा्ंसे अपने उद्धार निमित्त खतसंग सिया त 
शासका भयलोकन ही किया । तय जानन 
|| शानक मेच्छा नामको प्रथम भूमिकर्म चा 
 अवृस्थाको ही शुमेच्छा नामकी क्वानकौ श्रथम 
९ पुख्य महात्माओफा संग तथा सत्‌ शा 


| ओ नोर चि पयोसि व्य र रतस जा 


| स नामी 
शको छगाये तो जानना बाय कि षद ए --- 

| ¦ ए छर मिक गव । = -दत च्ल गया 1 २ 
| षो खुन्दर भूमिफाके प्रा हे गय लर नं 


भनार -आवश्यकता पड़नं पर यदास ५ 3 
|| » नाप्रक ुस्वरमे€ वि गय ६ 
©. ६ 1 818४/80 \/8। 
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दोहा 

सहित विचार शुभेच्छ पुनि, इन्द्रिनकां वनि नाध । 

तिखरो ह तलु मानस, तत्व मननके साथ ॥४॥ 

वण मनन निदिष्यासन, तीनि भूमिका युक्त । 

चोधो “सत्वापत्ति" दे, सत्यात्मामें रक्त ॥ ५॥ 

चारि भूमिका जन्य फल, भूति भादि निदिशक्ति। 

उक्ति ज्ञानफी भूमिका, पचवीं «असं सक्तिः ॥ ६॥ 
र्थ जव शुमेच्छा शौर विचार, दन दै भूमिकांखे युर 
देकर तथा श्रयो स्वाधीन फर एवं तत्व विचारे भी यु 
) ता जाय रथात्‌ जगतक सम्पूर्णं पदं प॑च तत्वों करे ही रवद 








॥ 
प 
त 
प 
हि 
प 
हि 


[4 [4 भ 
हानेसे जड़ तथा मिथ्या प्रतत हेने लगे ता जानना चाहिये कि | _ 
क पदुमानला नामको तीसरी भूमिकके प्राप्त हा गया । जब पूर्वर 
तन भूमिकासि युक्त हकर, धरवण, मनन, निदिध्यासन पू 


य स भतम प्रेम ( मञ्च) दे खो, ते जानना चाण्डये | 
^ सतवा नामक योधी भूमिकाके प्राप्त हो गया । पूष | । 


१ 


भे 


१ ध आहिते ऋद्धिसिदध रूपो येववंको पराति ह 
बयमं आसक्त न हो; आदम प्रासिमें वार्ध ^ 
समभ कर न तो प्रेम न दो; अर्थात्‌ आतम धरार वा 


करि वह्‌ पुरुष पांचवीं भूमिकाको 
~ म ने असंसक्त नाम 
फो गयो है। भात हो गया जो अलंसक्त 


करे भरन खोगोंको दिखाथे, तो जानना 4 


ह 
र 
| 
| 







दोहा 


दयक वसतु सय, यहु प्रकारकतो तुच्छ । ॥ 
र वादरकषो खे, अभि अंतर अति स्वच्छ ॥ | ध 
भावनो भूमिका, छठी ज्ञानको सोव। | 


11131101 81120 ॥\/1111141<511॥1 आयातु तेधञहजवगतःवीव८॥ न ९ 


७! । जञानकी सप्त भूमिका 


हृदृता आत्म स्वरूपम, सते" तुरोया जान । 
कह वरिष्ठ श्रोरामसे, सष्ठ भूमिका श्ञान ॥९॥ 
अ्थ-- जच अंतःकरण अत्यन्त निमे हो जाय तथा बादर- 
भीतरकी अनेकं श्रकारकी सभी वस्तु तच्छ किये मिथ्या समक 
 पडने दगे' एवं धीरे -धीरे ष्य दह्ये जगतकी विस्मृति होने खगे, 
तव जानना चाहिये कि वह पुरुप वस्तुभावनी नामक छट भूमिका 
को घ्रात हो गया, जो क्लानकी सीमा है । जव छर मूमिफाके अभ्याससे 
स्थितिक्े परिपक्व हो जाने पर भेद मार किये द्वव (पंच ) - 
किये समूल गत ( नष्ट } होकर आत्म.स्यर्पत्रदरदृता हो जाय अथात्‌ 
पिबा आत्म-ततथके कुछ भो न भासे, तव जानना चादिये कि बह य 
तस्या नामको सात्र भूमिकाको प्रात हयो गया। हे शिष्य ! इस 
रकार "“्योगवाशोष्ट" के तीसरे प्रकरणे वशिष्ठीने भरीरामचनद् 
जसे सातां भूमिकाओंका क्षान क है। | 
मत] थू- ग्रथम भूमिका पुर्यको अपने स्प्रभाव तथा आचरण 
एर वार वार गानि उत्पन्न हेती है । द्वितीय भूमिकर्म विवेक # 
| दा, इन दोनों साधनोसे सम्पन्न हो जाता दै। दर्हीय 





8 होकर विचारं 
शम दूमादि पट सम्पति रूप वृतीय साधनसं युश्त ध 
` 


| च 
कपर हो जाता है । चतुर्थं भूमिका सषु 5" ् 
| षत होकर श्रवण, मनन भौर निदिध्यासः 7 ~ 
विपरीत भ्राचना श्न दोनों दोपोको 2 ६० 
। ६। पंचम भूमिकार्मे उख पुखयका ऋष ` र 
| षय तौ & अर्थात स्मेभित कती ६। ध क | 
| भभ्वत मात्र मो आसक्त नहीं दता । ५ रौर घीर.धीरं एक 
"भासे तःकरण अत्यन्त स्वच्छ हा भा ¢ ह भौर दूसरी ओर 
बाहौ मिथ्या वसतु विस्मरण ६, ट मस्तं मिथ्या स्तुष विस्मरण हने खगत लर परिच्छे 
4 | नोट चिेकादि साधन चतुष्टयक ष 


| षु 
9 4 पिफएतः का द, अत्ति.देवविम/। 0०।९०10 ०0012०4 0, 






आत्म प्रकाश & 


अंतःकरणकी वृत्ति भाम्यान्तस्की ओर आत्माकार होने खगती है, जिह |. 
संगरञात समाधि कहते है । सप्तम भूमिकापे देतमाव ( जीव भर ऋ 
क जन्नत ) निवृत होकर संसारका भान ही नहीं रहता, सद 
दयि स्थिर हो जाता है, जिसे असंप्ज्ञात समाधि कहते है । 


दोषा 


वस्था जाग्रत जगत्तकी, तोनि मुभिका आदिं । 
चोधो है तत््क्तक, तत्पर जो भ्रवणादि ॥१०॥ 
ये ह जीबन शुक्तको, छठी पांचवीं दोय । 
सतै क्त विदेहका, जासें स्थिर खो होय ॥११॥ 
अथी-ये सातों भूमिक ` आग्रत , जीवन सुक भो 
४ विदेह मुक्त, दन चार ५4 क ग्रथमकी वी 
भूमिकाः शुभेच्छा, विवार भौर तनुमानसा, जगतकी जाग्रत भवस्य 
को हे। चोधी मूमिका। सत्थापत्ति, तत्वज्ञ.भवस्था की दै जिसे ति 
भनी ऋत दै, तत्वशानी इस असय यतः मनन भौर नि 
"नासन तत्पर रहता है । पांचवीं भर छटचों जो असं 
वस्तु-भागनी है थे दोनों भूमिका जीजनमुक्त-अगस्था कौ दै । 


य भूमिका भौर चार अवस्थायाः < थस ति 
प्रन किया थाक नवस्थााका उपसंहार 


संसारक श्रतीति कव तक रहती है! ` | 
उत्तरम गुर ५३ | 
प मु मिकामें जब धरश्रण, मनन, | | ६ 
तथा भात्मप् भो परेव माब चे दनो दो लष हो | 
स कह ह वमे जगल ५ 


/ 
६ 7 कवक \} ९१ 
0 114714८० , (11111९51 ©118\/811 2181851 कीरः पतिकः 2\/ 6068114 






ए {( ¬ ऋ 


4 

7 

| 

त 

. 

ौ 

| 

६ 

| 





9 ं ज्ञानकी सत्त भूमिका, 


, कारण समूलाशान अत्यन्त नध्ट होकर कार्यं ङ्प जगतकी भासक्ति 


छूट जाती है ओर यह जगत मिथ्या रूपसे प्रतीत होने खगता है । 
पष्टम म्‌ मिका जगतकी प्रतीति भौ न्यून होने लगती ह। ओर सप्तम 
भ्‌ मिका अत्यन्त निवृत्त हो जाती दै । 
भश्न- सतम म्‌ मिकामे उस पुरपकी कसी दशा रहती है ? 
उत्तर-उस समय चह पुय मद्यपि मनुष्यकी तरह अथवा नवीन वालक 
फी तरह मस्त होकर कभी हंसता ह, कभी रोता है, कमी उदासीन 


हो कर चप रहता है, कभी पागल सा योने खगता है । उस? लिये 


कु नियम नही--विधि नदीं तथा कुछ निषेध नही, क्योकि उसकी 
दष्टं आरम्‌ स्वरूपके अतिरिक्त कुछ दै हो नहीं । यथा ` 
& कररित्त र क 
; वक्त योते' पागल समान . 2 
र वहं पण्डित सम यचन उचारया हे । 
कवह्ं हसत मन कयं उदास टोः 
कयं रहत चुप मानों मौन घारयो दै । 
 नगन दोह परित भिखारो सम, 
कयहं पति सां सन्दर बस्तर धारयो हे । 
अलख गति खें कौन जग मादः 
श जहे इष्टि जच तहं ब्रह्मदो विचारयो है ॥१॥ 


अदान चाक कवह परिष्टान्न खातः 
कयं शयन महि कबहु निवार है । 


‡ दढ आसन समाधि करे, 
त कयं उतावल पिरत बार बार दै । 


घाछकः अजान इवः 
क वयह सयान सम करे व्यवहार हे । 


छ जोवन सोः 
॥ 4 ग प महीमा अपार दै ॥९॥ 


, + च 
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आत्म प्रकाशा ॥ 
, हे तात ! इसी भवस्था् पुख्पार्थं छूट जाता है। इख वाश 

शिष्ये दूसरे प्रनका उत्तर हभा फि पुखपार्थकी समाति कय शेव 
ह १ यद्यपि पंचम भूमिकामे पचते हो जगतकी आसित छूट जा | ।, 
कारण स्वमोक्ां यज्ञकर शेष दो जाता है, तथापि जगत्‌का मानक | | 


कारण शर ति.स्मृति विहित कमे रूपी पुष्पार्थं निप्काम बुद्धिसे कए 
रहता है, अथ गा सन्यास खेकर जीवन मुकितिके आनन्द्को सूरत ६। ‹ 
धर्थात प्रारण्यकी प्ररणानुखार घृति अथवा नियुत्तिके मागंको प्र | ; 
करता है । जीवन मुक्त भौर पिदेद भुक्त किसे कहते है १ रिषं | 
इत तीसरे प्र्नका उत्तर पांचवीं छां भूमिक्ासे तथा सा ¦ 
भूमिकासे शुरुने दिया ! इस प्रकार गुड सुखसे श्रवण करके शि | 
ोला-हे भगवन्‌ ! आपके कथनसे सुखे यद्‌ क्षात हमा कि जीवन छ 
ुप्य भौ सांसारिक वर्णाधम धमेका प्न श्रुति स्मि पि 
निष्काम मावसे करता हभा सदा-सयंदा मुक्त है, पुनः यन्धनको श | 
नहो होता परोकि उसको भत्म-तस्वसे वरिस्मिति नहीं है । भ | 
सन्यास छेकर सुल पूयंक विचरता है। ओर विदेह युक्च १६ 
व परे रहता हुमा यत्किधिचित्‌ स्यामाविक वेः | 


ह! यह स मि व्यवहारफा | 


भाप रेपया दूर करे । 
ग समाधानहे शिष्य ! दनद व्यवहारका हेतु भरारन्ध दै जिहर | 
क न्ञ्माग विशेष है, उखका कारण-मूलाशशान ( मायां १ नष्ट ध | 
उस्रको कार्यह्प भपरोष्च छान होने पर भी तूलान्ञान रहनेके का 


शः 
षद पुय भतल क प्रतीति असत्य रूपसे होतो रदवो ४ 









खमाान म आ | 
हो जाता है। विय | दुक नष्ट दोन परतिवंधक # 3 | 
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| 44 कानको सघत भूमिका. 
पदारथाको प्रतीति नहौं होली, ओर विना परती तिके उन पदार्थोको भोग 
नहीं सकता, अतः पारब्ध भोगके लिए तूाज्ञान रह जाता ह । हे प्रिय! 
नीके व्यवहारफा कोई नियम नदीं है भोरन शरीर छोडनेका कोई नियम 
। लोक द्ष्टिे ङुःख कफर व्याङुल तथा चिल्छाता भा, या शरीरमे 
रण ( धाव ) होकर या कीड्‌। पड़ कर शरीर छुट, अथवा उद्तरायणमे 
| भथवा दक्षिणायने, अथवा काशी आदि पुप्य श्रमे, मथवा मगहरम, 
अथवा चाण्डाखके गरहमे, अथवा अत्यन्त अपवित्र स्थानम, वद सवे 
भुक्त हो है । क्लानीका प्राण वाहर गमन नहीं करता, किन्तु मीतर दी 
भात्प-स्वरूपमे खयको प्राप्त होता द। उसके शरीरकी जो कुछ वशा 
दोती है, खो धारब्धालुखार होती है । 





ऋ 
: 4 र. 





कोके = कनिनदेो  =9 ` नेत 
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सातवो परिच्छेद 
सकारङ्ष्ट फण उफ^सनः। 


हे शिष्य ¡ जो तुमने जीवन ` मुक्त आओौर विदेह सुब॑तके विष 
परए किया था, उसका उत्तर मने दिया । अय क्या श्रवण 
इच्छा है । 
शिष्य चोडा दोनवन्धो ! महावाक्यके विचारे जिख पुर 
पुख्यकी र है, नदे पा कर्तव्य टै १ आप छपया के स 
महा -हे प्रिय जो मुमुक्षु पुरुप महावाक्यके | 
करने भलमयं हो, ह भहग्रहकी उपासना करे, यदि यहं | 
उपान कलमे मौ असमथ हो, तो शाख-बिदित निषकाम-कम क। 
ल हे भगवन्‌! भहरदकी उपासना धसे होती दै, य म खव | 


= ( ह शिष्य | प्रणवको उपासना ही अहग्रहकी उपासना ६। 


र प कलि स प्रणवा ध्यान दो प्रकारसे वर्णन है प्रथम ५इ्जपर र 
दूरा “पर बह्म" किये निगुण । उसमे ^ 

निय व धनादि देल, उलकी रति शोत ६०। , 
पाति होती है! यह्‌ श्रणव ब्रह्मा धाचर 


भतः चा कुछ 4 


स्वप दी हे । भयवा संसारके खमी दायं न^ 
रूपमे रूपसे 
स स ( नाम पृथक नदं होता ओर नामके वेमि 
देसे, गा "्यवहारको सिद्धि नही होतो । आर ध 
यक नहो ए वपी है भोरहे तात ] वह ब्रह्म अपते # ५ । 
स ॥ 
‡ ॐ $ कि ॥। 
पा नोर कुडेन स गनो 0 नत ^ | 
५44 = \/1/11(1|<511(1 8118५८81 \/2/8185। 0166100. [10411260 0\/ ©) ` 
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सकते । अथवा घ्राण विना बुद्धि नहीं रह सकती ओर युद्धि चिना 
पराण नहीं रह सकता । भ्प्राण” शब्दम दो पद्‌ ई, एक प्र ओर दूसरा 
अन्‌ | र का मतलब ह अतिशय भौर भन्‌. का मतटव चना है, अर्थात्‌ 
जिसने अतिशय चलनेको शक्ति हो, उसे प्राण कहते ई । वेसे हौ 
"प्रञा च्दूमे भी दो पद है, एक भ्र ओर दृखरा क्षा । भ्र का मत्व 
ह अतिशय ओर शा का श्वान है। अर्थात्‌ जिसमे अतिशय शान 
करकी शवित हो उसे, उसे परज्ञा कहते हें । अव विगार करै देले 
तो प्राण भौर प्रञा दोनों ऊड है, अतः श्राणमें न तो चलन रूप नत्या 
हनो चादिथे ओर न प्कामें क्ञान ; इस दिये प्राण आर श्रता, ये दोनों 
एक आत्मा ही के लक्षक है, पयोकि त्मा चेदन दै । इसी प्रकार 
सम्पूणं नाम एक ब्रह्मात्मा हो के खक है भौर भूवि स 
जगतको ब्रह्मस्वरूप हौ कहा है! यथा-^सवंललुमिदंग्रह्म अतः 
नामात्मक प्रणव भी ब्रह्म.स्द्रूप ही है। मान्डुय उपतिपदुम कदा 


† ङः-कार ही है ओर € 
मानते जो कुछ दै, सो उकार दी ह 
है फि भूत, भविष्य, वत्त म ध © 


तीन कासे पर जो कुछ दै बद भी ऊ हः 
होवा हे कि ॐ कार ब्रह्म स्यरूप ही है क्योंकि ब्रहमकै (व ८) 


त्रिकाल भवाधित सत्य-स्वरूप दसरा हा ही नहीं सकता । {लर ,-8 

हे शिष्य ! श्रह्म चार पाद्‌ घाटा ह विराट, हिरण्यग, १ ह ॐ 
भोर ञो दसय । जीव मी वार पाद वा 0 न 
[4 वत्पत्का ^ स तं वर । चेसे ही प्रणवमें 


षिराटसे जीवा पदा पाद्‌ विश्व अमिन्न 
नेसे दोरनोकी समान्यत। है । तथा 


र्मसे पाद 
। ज स ह कथा दोनी उपाधि 


दोनों दूसरा पाद्‌ रूप सामान्य वका तीसरा पाद वा 


| श है  ब्रहमका तीया पाद शस्त ह्य सामान्य घमं दै तथा 
| । भनिनन दै, द्योकि दोमोका लीलया पा 
| प्ेनोी उपाधि कारण दै। येते दी 
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† लीथा पाद्‌ तत्पदका 


आत्म प्रकार &८ ^ 
ख्य तरीयसे जीवका चोथा पाद्‌ त्यं पद्का लकय ईदयर अमिन १ 
धोक दोनों चोा पाद्‌ रूप सामान्य धमे वाछे है । इस भकार भर 
फरता हा जिशाञु युध्य पुनः इख पकार मनन कर, विश्च जो विर 
सप है, सो पृणवके पथम मात्रा थकारसे अभिन्न है, क्यांफि अका 
म पाद । तेजस लो हिरण्ययम स्वप दै, सो पक 
श र उकास्से अभिन्न है, क्योंकि उकार भी दूसरा प 
णन्‌ प्रर स्वरूप है, सो पृणयकैः तृतीय मात्रा मका 
स (र भो तीसरा पाद्‌ है। वैसे हो त्वं पदा 
र स तत्प्वका लक्ष्य तुरीय स्वरूप है, सो पुणवक् चुप 
१ भ द, क्योकि अमात्र भी चौथा पाद्‌ है। 
आकाश धड़ क भात्मा-स्वगं शिर, सूयं नेत्र, वायु पाष 
श्चि, इन 1 अ पाद्‌ धृथ्वौ ओर मुख हवन करने वाह 
बार अंदर र उक्त हा, पांच कानेन्द्िय, पंच कर्मनि 
लो आगर चतुदश करण ) ओर पांच श्राण, इन उशन 
यूल भुक्‌ तथा स भोखा होता है, उख कालम वदिर-य 
शिम विरा > गम बाडा होता ह । यद्यपि ये अङ तथ। य व 
शदे .भ्वयापि विरारका विश्यसे अभेद होने य 
देवताभको भो पीक चतुदश करणो सदित चतुदश करण 
गया है । विना इ „ण जिनका चरणन चौथे परिच्छेदं किया ^ 
हो नहीं की सहायतासे = & का भोक्ता | 
सकती । यह भाता, ` जड़ इन्द्रा पदार्थोका 
वननावस्था सतम पदाम्‌ भव पूर्वोक्त अङ्गां तथा युरलों दण 
खक्‌ तथा तेजस . भक्ता होता है, तव॒ भवज्ञ, व्ल 
तथा मादा ता है । 
खन भो ससम ह रहते ® , ` । यदं स्म भोग होनेसे 
अपने है। जिख चौदह 
स हरौ काले चोदहो करण 
स दो जाते है दर , ` गम स्म रूपसे अन्नानां द॒ 
हो उ उख फाले 
ह लय अ ` कारण ह्‌ आत्मा अन स्थूल तथा सुषम भोगो न 1 
+ तव ने अन्त॒ः पड, न यिः = आनन्द्‌ स्वरूपका भोक्ता हीता 
¢ एतः भक्‌ तथा धा नाम बाड 
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होता ह । रल कते दै ष्टिको अथवा श्ानको । यह आत्मा जायत 
अवस्था वादरः द्रष्ट रखता हभ बाहरी पदार्थोका क्वान करता है, 
अतः जाग्रत अवस्था बदिः परल बाडा कदटाता है । स्वप्न अवस्थानं 
भन्तर ही द्रष्ट रहनेसे अन्तः भ्रश कहल्ाता है । ओर सुति अव- 
स्थाम न बाहर दष्ट रतो र, न भीतर, किन्तु अपने आनन्द्‌ स्वरूप 
हो का शान करता है, श्सदिए यह आत्मा न वहिः प्रशा, न अन्तः रश 
वाढा कहङाता है; यदिकि आनन्द्‌ सु फददाता है । अच लय चिंतनका 
वर्णन करते है । विरारको हिरण्यगर्भे ख्य करे, विश्वको तेजसमें 
तौर अकारको उकारमें । पुनः दिरण्यगरभंको ईश्वरम खय कर, तेजसक्रो 
्ाक्े आर उकारफो मकारमें । पुनः ईष्वरको तत्पदका खक््य शुद्ध 
चेतन ( तुरीय ) मे खय करे, भा्षको त्वं पद्‌क्ना ल्य शश्वरमे ओर 
मारको अमात्रमे । हे सोम्य ! ई्वरका लक्ष्य तुरीय दोनेसे ईश्वर | 
तुरीय स्वकषप ही है ओर अमात्र मी तुरोय स्वरूप है, यह वातां पदे कह 
आथे हे । एक ही तुरीय स्वरूप शुद्ध चेतन सम्ष्टस्थूलडपाधि, सम- 
प्दिसृष््मउपाधि शौर समध्टिकार्णडपाधि षरे विराट, दिरण्यगमे 
ओर ईयर करके कहा गया है । ओर वही चेतन -च्यष्टिस्थूट उपाधि 
वयप्टिवटमउपाधि आर व्यष्टिकारणडपाधि फरक विश्व, तेजस भर 
पारा करर कहा गया है । वेसे ही तुरीय सूनेरूप जो अमात्र ह, बहा 
भकार, उकार ओर मकार रूपी उपाधिरयोमिं व्या होकर अकार, 
उश्र भौर मकार कटटाता है । दस प्रकार अन्वय व्यतिरेकसे उपा- 
सक पुरुप एक शुद्ध चेनका ही अमेद्‌ रूपे उपाखना करे कि वह 


शु ब्रह्म मं हं । 

हे शिष्य ! इस प्रकार जो प्रणवकौ उपासना दवार ब्र्हका साक्षा- 
त्कार कर छता है, बह जन्म-मरणसे रहित दोकर हममय द ना 
है। यदि पूणं पसे साक्षात्का नरी दभा; ५५ दूने पर पुनः 
भ्यास साधनको भोर खाच जाता 


| शरीर धारण कर पूः ष 
है भौर पुनः अभ्यास द्वारा साक्षात्कार क छेता है। आर यदि इस 
कामना रूपी 


| भहेमद्‌ रूपी प्रणथको उपासना करने विपयोपमागका 
0. 11111511 ©118५/811 8181185 ५० 91 [21411260 0\ 66810011 













आत्म प्रकाश ८१ 


भ्रतिवंधकतासे साक्षात्कार नहीं हभ, तो बह पुरुप उत्तरायण मगेसे 
होत। हुभा दिरण्यगम॑के टोकको प्रात होता है । घां बह्म लोकका 
पेखा प्रभाव हे कि वहां प्राप्त हुभा पुय जसे पदार्थो की वथा जते 
शरीरोको श्च्छा करता है वैसे ही पदार्थो तथा यसे ही शरीरयोशी 
प्राति हो जाती ₹। 

शंका -हे मगचन्‌ ! उस रह्म छोकमें क्या वि्ेपता है कि वहा 
पहुचा हुभा पुरुप जेसी इच्छा करता है वेसा ही हो जाता है। 

समाधरान-दे शिष्य ! चह ब्रह्म खोक शुद्ध सतोगुण प्रधान रै 
वह रजोगुणके कायं राग, 'चन्ता, तृष्णा इत्यादि ओर ( तमोगुणके 
कायं निनद्र, आलस्य ) परमाद्‌, अहंकार, द्वेष इया द्‌ नहीं होते; किन्तु 
खदा सतोगुगका उद्य रसे प्राणी सत्य संकर्पवाला हो जता 
है । वदां प्रहमाके साथ ब्रह्माको आयु पर्खन्त दिव्य भोगोंको भोगकर 
47, ब्रहमास उपदेश छेकर निज आत्म स्परूप व्रहमका अपरोक्ष शान 
इ हाफ साथ ह ग्रहमं लय दो जाता है। यदि उख बर 
क व माम्य वशात्‌ सांसाग्कि पदार्थोकी इच्छा 
कट्याण कम न पविभ इमे जन्म छता ह 1 हे व! 

„ क करन घाठेको दुगंति कमी भी नहीं होतो । 

शका परमो] कल्याण कर्म कया है ! 


समाधान- कल्याण = ओ 
1 स्वरुप होनेसे भपने आत्म प्रािके लय 





१य्‌ कल्याणद  ./ 
प्रकार धवण फरक ५ भम कहलाता है। युर छले + 


दपा! भप "धन ता हमा गद्गद्‌ कंसे शिष्य बो 

मन दृ नही होता उवारवनदले परणवकी महिमा अवण करके भर 

भधिकारी स्ते प्तः यदि माप सुच इख विपयको वण करका 
* ---- द दा, पुनः करट | स प्रकार द्धा युक्त 


मदिमाको रोष, श महिमा भौ अनन्त है । इस महा 
पाकर न इति | भति अनिशि कथन करते करते अन्तं व 
आश्रय छेते हे, तय भस्मदादिकोंको वणेन 


` ` ` `" नी 2118८80 \/8/81185। (01661100. 14111260 0४ ६। 






| ८१ सर्वोत्छृष्ट प्रणवं उपासना 


क्या सामथ्यं है १ तथापि तु धद्धालुके प्रति कुछ ओर घणंन करता 
हं सावधान द्योकर श्रवण करो । एक समय ब्रह्माजी तीन लोक चौदह 
भुबन मय जो ब्रह्माण्ड है, उख ब्रह्माण्डके अन्तगंत प्राणिरयोको त्रिविध 
तापोंसे तथा न्म मरण रूपो दुःख करफे दुखित देख कर परम करुणा 
को प्रात हप । ओर केश निवर्तिका उपाय सोचकर विचार रूपी 
तपसे तोनों खोकोंको तपाया अर्थात्‌ यह विचार करने रगे कि इन 
छोकोके अधिष्टाता कौन है १ तो शात हुमा कि भुः सोक जो पृथवो 
| है, उसका अधिप्ठातः अश्नि है, भुवः लोक जो आकाश है, उसका 
अधिष्ठाता वायु है ओौर स्थः लोक जो स्वग है, उसका अधिष्ठाता 
वं! श्र तय द्वारा विचार करने कगे कि इन तीन देशम कया 
सार वस्तु है? तो अभ्रिसे ऋग्‌ वेद्‌ प्रगट हभ बायुसे यजुवद, 
दय॑से सामवेद भ्रगट हा । फिर तप करके विचार रने रगे कि 
` ल वेदोमि या तरव ह? तो ऋगवेदसे अ निकला, यदवेदसे उ भोर 
सामवेदे म भ्रग हभ । कविर तप द्वारा विचारे मे कि श 
ह क्य। सार तत्व है १ तो शात 8 सा 
) भूः व्याहति ओर नीचेके सातं ठीक ` तल, 
| छल, रखातल, वातल, मौर पवार जी सहित ह । न 
पचेद्‌, वायु देवता, युवः व्याहति ओर जीतोे सहित मन्वपि 
| ष विराजमान ह, तथा मकारे अन्व सामवेद, घय श 
माति भौर उपरे खातों लोक --भूमेक, सुवः कोक सवः = › 
शौर सत्य लोकःाणियोकि सदिव 
भलि है। इस प्रकार अकार) उकार मोर मकारे अनवगत £ 
ब्रह्माण्ड स्थित दिखलाई देने खगा 
र छ दोला ट । हाने सममा सि य क = करे 
। भेदव है, यदीं सवका अधिष्टाता ४ न 
1 प पेते सल हो लकते द एवमा त न कर क 
| ॥# १ इख प्रकार विचार करे बा नेव दाप = वे । शव 
| भना करे के, तय चुट मा ते पण १ 






| 
| 
| 
| 
| 
| 
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` आत्म प्रकागा ८ 


ठिथि नेत्र पटे अच्छे हो पदां देखते थे, सो अव चुरे भी वेने दग। 
यहां असुर युर संकद्पोंफो कहा गया है, जिसे बुरी भावना अथवा 
रो वृत्ति भौ कहते है । जय ब्रह्मा इस ध्रणवका स्पा करे उपाव 
करने रगे, तव्‌ असुर त्वामर प्रवेश कर गये, जिससे त्वचा दुरे पदा 
भी स्पशे करने लगी । जय बरह्मा सूच करके इस प्रण्रकी उपासना 
करण रगे, ठव असुर आकर घ्राणे भी प्रवेश कर गये, निसं 
घ्राण यरे पदार्थोको भो सूघने खगा । जय ब्रह्मा इस प्रणवको भव 


करके उपासना कने रो, तच असुर आकर श्नोत्रमे मी भरवेश कर 


गये, जिखसे भोर युरं शाब्दोको मी श्रचण करने खगे । जय व्रह्मा 
ं प्रणवको स्मरण द्वारा उपासना करने खगे, तव॒ असुर मने 

कर ये, जिससे मन युरा भी संकल्प करने दगा । इस प्रकार ६ 
शिष्य 1 प्रज्ापतिने जिन-ज्िन इन्द्रियों दारा ट्स प्रणचकी 

ना आारमम फिया, उन-उन इन्द्ियोमिं असुरोने भ्वेश करके उपास 
फर्‌ विघ्न कर दिये भर्थात्‌ यथाथं उपासना न होने दी । तव रयः 
इन्र दारा उच्चारण करे ह दस ब्रणवकी उपासना प्रर 
छो, तय तो असुर पसे तितर धितर हो गये, जसे दर्‌ चश्च पर ध 
दभा मिटरोका देखा चकना-चूर होकर अहां तहां धरिखर जावा है। 


ष -जीतता भर्थात्‌ वेदी आवा 
ष्वी कोकते ऊपर अन्वरिव् उख पुखपको ऋगये वा ॥ | 
पचा देती ह्र भौर ययुववक! १0 
`. ` `" ~" । 0601101. [01417260 0 6७8 । 
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% ~~~ 
भाकाशसे उपर स्वगंमे पहुंचा देती ह । भीर जो उपासक इस महा 
मन्ते अकार, उकार आर मफार, इन तीन मात्राओंकी उपासना 
करता द, बह सामवेदकी ऋचाभंसे प्रेरित हुभा आकाश भीर स्वगं 
इन तीनों खोकोंको अतिक्रमण करता है-जीतता है। अर्थाव्‌ शरीर 
दूने पर उस पुर्पको ऋगयेदकी ऋचापं पृथ्वीसे आकाशर्मे पहुचा 
ती है, उसके वाद्‌ यञ्येदकी ऋचापं आकाशसे स्वर्गं लोकम पंचा 

। भाती है । उसके वाद्‌ सामवेदी ऋचापः स्वगं लोकसे मी परं पडा 
भाती है । यहां ऋयाोंसे मतलब ऋवाभोके सम्बन्धी अधिष्ठाता 
दवताभंसे जानना चाहिये । इल भ्रकार तीन रोकोसे परं गया इभा 
ह पुदप शश्वरत्यको शरा हृभा तीनों कोकोका स्वामी, सवे च 
स संकटप याला तथा नित्य मुक होवा है । हे भिय ¦ अति गुह्य 
भी गुह्य इस भरणयकी उपासनाको मनि तुभे भाज कहा । र = 
महात्माभोंका गुह्य धन तथा प्राण है । धसे अनाधिकारियोफि त । 
ष्दापि नही कहना चाहिये । पयोकिं किसी कार राह्मण ना चिति 
ऋ विद्याका शाप हुआ है किह ब्राहमणः सुमे अनाधि हीति 
धि उपदेश करके वेश्या न यनाना, किन्तु सु» अधिकारीकै - शः 

भतिपाद्न कारे सोमवती शा 
ए्ठना । यदि तुम ङोग मेरी वाणीका अनाद् भवाधिकारीक क = 

१ मुम प्रदान करोगे, तो तम्दारी वार्‌ जन मरण 

प जायगी, जिससे आत्म विस्खति होकर हा 

धी ्टेशकी प्राति होगी । 
या 0 श्म कणे वाला हो, 
समाधान-जो मन तथा इन्दर्योको विश्वास 

~ > ओर शास्म धधा तथा 

र्य तथा प्रमादसे रदित द, गुड ५ 

| षाढा हो भर किसकी भी निन्दा 


6 क दो यादि । ह वात { निर छक्षणोसे पर विषः 


ए क्ष रहम शिद्याका अधिकारी समः ००००. ० न 
(+). 1\/ (111111८5 1101 61182811 \/8/8085। (0661001. [14 
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आत्म प्रकाश ¢ 


रीत लक्षण वारको कमी न तो ब्रह्म विधाका उपदेश देना ओर न 
उनका सङ्ग ही करना, क्योकि इनका साथ रजोगुण ओर तमोगुणको 
उत्पन्न करने वाखा ह । इख प्रकारकी प्रणवकी महिमा तथा व्रह्म विद्ये 


अधिकारीका लक्षण वर्णन करके वे मदात्मा मौन धारण कर सित 
हो गए । 





५ 4 सि क 7 ~ = | (को मि = 
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आठवां परिच्छेद 


५ 


करीर दूटं पर पूणि 
कया इक्र हती है 


गखकी विवेक मय वाणीसे अत्यथिक भरत, य 
कर जोड तथा शीश नया कर शिष्यने पुनः पियो बया द्शा 
यह जानना चादता हं कि शरीर दने पर 
होती है १ 
इस प्रकार शिष्यके सविनय 

बोढे- हे शिष्य ! ्ाणियोकी गति 
हेती है । इस संसारम वो स 
शेय । प्रेय किये इ क | 
| भौर शेय कदिये अपने स्वरूपकी सयति अवुवार ष तथः 
कर्म-कांड रूपी शु तिका व गा ल वीह 
| पूत सपी सकाम कमों द्वा स्वगेक क्म कौन है! 

शंका- हे भगवन्‌ ] इट तथा व वेदानां चादुपाटनम्‌ ' 1 

समाधान--अश्चि दोत्र ठप नित्य अभ्रिदोत् करना, लप करण, 
ण्यं चेश्वदेवश्च करना, 
सत्य बोलना वेद विदित कमा जस महे गये ठया शाप 
भर यदि येशवदेव करना, ये कम॑ पूतं मित्यमि- 
हप तदद्‌ देवतायतनानि । अतवाना, देव व ये 
। धीयते ॥ वापी, कूप व करना ओर बीं ८ 
| अन्न प्रदान 








किये [श्नं 

हेणिष्य*~ ^ > स्वर्मको जावा 
| कमं पत्तं करके करै गये है। कव वियन्‌ यन माग से 
कारकै युप द----- 







आतम प्रकाश ८६ 


ह, जिस मागेको पिकयाणमागं भी कहते है । वहां अपने पुण्य ऋं 
पर्यन्त स्वं सुख भोग कर पुनः जिस मागंसे गया रहता है उसी 
मागसे रट आता है। यदि किञ्चित्‌ पुण्य शेष रहा, तच तो शत्य 
लोकम मनुप्यका शरीर मिटा, नही तो पापवशात्‌ कीट, पतङ्ग 
बृक्षादिका शरीर धारण कर पुनः महा क्टेशका अञुभव करता है। 
ओर आत्म प्राति रूप यी कामना करने वाला जिक्ञाञु पुरूष 
भरति उत्तरकांड रुप साधन चतुय छारा आटमाका अपरोक्ष शान 
भाल करके जीवन मुक्त तथा विदेह सुक अवस्थाको प्राप्त करके आनन्द 
पूवक विचरते है । ओर शरीरान्त होने पर उनका सुम शरीर स्थूढ 
शरीरपर बाहर निक फर गमन नहीं करता, किन्तु कारण रूप अशान 
क नघ हो जानक कारण स्थूल शरीरके भीतर हौ शान्त हो जागा 
५ भिय † यदि उख जिका पुरूपका शरीर, आत्माका उपरो 

= मालति फिये चिना ही छट गया, ओर खाधन तीर हभ है तो 

६ धुय वकमा से ब्रह्म खोकको भ्रात होता हे; उस माग 
सवयानमागे भी कहते । बहा यदि सांसारिक 

त ह तव तो जिस मार्मसे गयां रहता है, उसी मागेसे प 
खीर आता ६ नहीं तो ब्रहमाकी आयु पर्यन्त जीवन ुक्त होकर 

ही आनन्दो भोगता है, पुनः व्रहमासे अपरोश्च रान पाकर ^ 
सा ही हय हो जाता दै । 


दैवयानमागं से गया शाखे कर स्थानों पर पाया जावा दै ष 
भक आका) 


खे दो गया हा < पराणी पुनः नहं रौरला, विन्तु पितुयाणमा- 


पुनः खरता 
समाधानहे शिष्य ! | 


है, इनफो घट, परः ह लन्तु-सूत्रोसे चना हा पट सुर रूप 

सत्र देखना तथा न तथा फट्ना ही अपराध है थर मति तिक | 
| कः ऋ [9 । > 

वना हुमा ब्रहूमसूप हो द, इसका चल दा ह्‌ सम्पूण जगत 
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< शरीर चूड पर ाणियोकी बया दा होती हे १ 


अपराध ह आर पक ब्रह्म रूपसे देखना यथाथ ह । जिसका मन 
स्र्मकी याखना दिये रहता &, उसे पितृयाणमागं परा होता है भीर 
जिसके यनम श्र खछोककी सत्यताका भान तथा कामना है, उसे 
देवयाणमा प्रा ह ता दै । स्वगे रोक आर ब्रह लोकमें यहं चिदो- 
पता है कि स्वरम लोके जाकर नहीं इच्छा रदते हण भी पुण्य चुक 
जाने पर भ्ृत्युलोकमे आना पड़ता ह आर ब्रह्मलोकत सांसारिक 
विपयोपभोगक्धी इच्छा होने ही पर लौटना पड़ता है, इच्छाके चिना 
कदापि नदीं लौटना पडता । शास्त्रोमे जो नहीं टीना कहा है, सो 
अनिच्छित भआणीके ख्ये हौ कहा दै । इच्छित पुरक च्वि दहीतो 
निर्देश करे भगवानने शीमद्ववद्गीतामें कदा टै- धाद सुचना 
` स्छोका पुनरायतिनोंज्ञ न । दे अखन ! पृथ्वी लोकसे ब्रह्मलोक पयन्त 
` जाकर पुनः खीटना पडता ह। जिस जिलतासु पुरपको ब्रह्म लोककी 
इच्छा नहँ है, ओरः ग्रह्मका अपरोक्ष कषान बिना हृष दी शरीर पात हो 
गया, वह जिशासु पुर ्रहमटोकमे न जाकर पुनः मनुप्य शरीर पाता 
ड । क्योंकि उसके अन्तः करणं रीर तथा जगता अध्यास नदीं 
छुखा दै । वहां पूर्वा भ्यासके बरसे पुनः बरह्म पराके टियि यक्में फिर 
खग जाता है, ओर अपरोक्ष शान भ्त करः स 
तथा जगत न रहने 
देता है, पुनः उसको दर त न नो 


वाद उसका जन्म नहीं दोता हे 
£ उनको म सविस्तारं श्रवण करना 


उत्तरायण मार्गोका नाम लिया था, 


०६५ पूरतिको करने वाला सकामी भुयका जच 
-- ] इष्ठ ८ 
तरद, ल ग ण १ श घो भर्त योवा है, इसके वाद्‌ 


शरीर दूरता है, तो शीघ्र ही वद धूम % 
† धूम, रात्रि इत्यादिकोको भरा होनेका मतटव रै भूमा 
र; देववार्भोको प्रा होनैका । क जिन द्व- 
| ए देखा अभिमान रददता हकिधुमषहः मं रात्रि हेश्त्यादि। 
वे देवता णकः दूसरेके ऊपर रतं ्ट। पिदुयाण मार्मसे जाने चाके 
प्राणीको भ्त्येक देबता अपनेसे उपर वाटे बैयताकै पास प्हुचा दत द । 
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आत्म परकाभा ८८ 


रात्रिको पात दोता है, इखके वाद छृष्ण॒ पक्षको भास होता है, एसे 
चाद्‌ पण्मास दक्षिणायनको भ्रा दोता है, इसके वाद्‌ संत्सरको 
प्राप्त होता है, इसके वाद्‌ पिठ खछोकको प्राप्त होता है, इसके वाद्‌ 
आकाशको प्राप्त होता है, इसके वाद्‌ चन्द्र छोकको भासत होता है, शस 
याद्‌ स्वगं खोकको प्रात होकर दैवता भोगोंको भोगता है ओर 
पुण्यक क जाने पर बहांसे पतन होकर आफाशको भराप्व होता है , 
आकाशसे वायु होता ह, वायुसे धूम होता दै, धूमसे मेघ होकर 
जलके रूपमे बरसखता है, जिससे पृथ्वी पर अन्न, ओपधि, खता, 
दक्षाद होता है, यहां वहो अन्न, आपधि, खता, बरक्षादिके रूपमे रहता 





है। वे अन्नादिक प्राणियों करके भक्वण किये हणः, भराणियोरे 
शरीरम रज तथा घोयके रूपमे सित होता ३ । पुनः स्त्री-पुर्पकै 
समागम द्वारा गमे यास करता दै, बहा गर्भ-गत दुखोंको भोग कर 

~ पुनः जन्म ठेवा हं । दे परिय ! अपने कर्मानुसार तथा वाखनाबुसार 
ब्राह्मण, शतरि, येश्य, श इन चार यणं अथवा श्वान, 
नीच योनियं अथवा कोट पतङ्गादिके रूपमे जन्म छेता दै । हे शिष्य! 


पितृयाण मागा मनि सषिस्तार वर्णन किया, अव देवयान मागा 


वः वर्णन करता हं, सावधान होकर सुनो ! जो प्राणी अङ्गखम 


च करता हु धदधापूवेक तपादि खाधनोंको करतां है, वह शरीर 
9 पी ही अग्निक पराप्त होता ह, यां अनन आदिते भमि 
अभिमानी देवतांस मलब है । भश्चिके वाद्‌ ज्योतिको श्राप्ठ 


होता है, दके वाद्‌ दिनको पराप्त होता है, इसके वाद्‌ शुक्छः पक्षको 


प्व वोता है, सरे वाद पप्मास उत्तरायणको भप्त होता दै, इक 
दै पवाद चिल दो वाद्‌ चन््रमाको प्राप्त 


है, = 
ल वहा जाकर | चह प्राणी जन्म-मरणसै मुक्त हो जाता है; 9 
शा १-द भगवन्‌ ये वोनो माग तो हे शाखा विदित शाव 
करने यले सकामो शाख -॥ 
घाछे सकामो तथा निष्कामो पुख्पोके लिये, किन्तु जो प्राणी 
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८६ सर्वेत्छिष्ं प्रणव उपासना 
शास्त्रसे विपरीत निपेध कर्म करे वाखा है, ` उसकी षया गति 
शेती है? । 


समराधान-दे सौम्य ¡ बद प्राणी पूर्वोक्त दोनों मागोखे पतिव 
ह योजन भरसे उद्धगमन नहीं करता; किन्तु इस पृथी खोकही्े 
श्वान, दगा, शूकर कीट, पतङ्ग, दृक्ष।दिका शरीर धारण कर महदा 
कटेशको भोगता ह । हे परिय ! जो शास्त्र मयादाको उदन करके 
स्वेच्छा विचरता है, वह वार-वार चीरासी ट्त योनिम भ्रमण 
करता ह । भीर जो साधन चतुय तथा अवण, मनन निदि्यासन 
द्वारा अपने आत्माका साक्षात्कार कर छेता 2, उसका भ्राण तो आर 
पाणिर्योकी तरह छोकान्तरको प्राप्त नदीं होताः किन्तु शरीर पात्‌ 
होते ही अपना अधिष्ठान जो बरह्म, उसका स्वरूपही हो जाता है । इस 
पकार जगत चार पृकारङे पाणी दोते है, सकामी निष्कामी, 
ओर क्षानी । 
क १-_ हे भगवन्‌ ! किख किस अगते भाण निकरखनेसे प्राणी 

-कीन गतिको भ्रात होता है। 
ध ] कपाठके मध्यम जो छिद्र है- जिसे दशां 


द्वार कहते ह । यदि उस मागेसे प्राण निकटे, तो प्राणी बह्मलोकको 


जाता है । यदि खे भाण निकले तो दं अयचा ह। = 

होता है 1 यदि श्नोचसे पाण निकले श निके तो परेत 

पाण निकले तो मधुकर दोता दै । यदि १४७ इत्यादि पल्ली 
होता है । यदि उपस्थे पाण निक्ठे तो १ का होता । श्स 
होता है । यदि गुदासे पराण निका है, उसके अनुसार ही 
प्रकार हे शिष्य ] जिसकी जेसी वासवा 1 

॥ 


जेसी 
शरीर छुटता है । अन्ते या मतिः सा गतिः ( 
मदि रली ह, उसकी वैली ही गवि होती ५। 9 
भन १_ दे कपालो ! श कि द 
ने सीर कीड़ा ) पठे, 
का है, वैसे दो यह जीव पदठे, दखरं शरीरको 
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आत्म बरकाश [५ (य. 


रहण कर छेता है, तय प्रथम शरीरको त्यागता है सो यह घाता कैसे 
मानी जाय १ अस्मदादिकोकै दैखनेसे तो यह प्रतीत होता हे किं जव 
तक जीव इस शरीरम रहता है, तब तक अन्य शरीरको अ्रहण नही 
करता, शीर जव स शरीरको परित्याग करके अन्यन्न चला जाता है 
तच इस शरीरम नहीं रहता । 
उत्तर-हे सौम्य ! जय शरीर पात्‌ होनेका खमय निकट आवा 
है, उस काट यह जोव मूरच्छाको प्राप्त होकर कुछ समय तक पड़ 
रहता है । उख समय अपते परिवार धालोके वथा अपने साथियोको 
तया जो पराणो समीपम रहते है, उनको न तो देता दै, ओर न उनका 
धात भ्रवण करता है । फिर मूच्छासे जाग कर भी किसीको तहा 
देलता) किन्तु अपनी जीवन पर्यन्तकी वाखना-कामना-मनोांि 
शरोरको देखने गता है । हे परिय स प्राणे कर्मानुसार ईष्वर जह! 
प्र जिख गमम शरोर निर्माण कर रकस है, उसे ही देखने खाता ह 
यथपि बह जोव अमी श्रयम हौ शरीर रहता है। आगामी द्वितय 
रर उसे भवयन्त सुन्दर था प्रिय भीत होने खगता दै, धारस्बार 
४ करना चाहता हे । बुद्धिसे उसी जानेका निश्चय करवा 
व चिन्ता कटने लाता है कि उ शरीरम फव जाऊ गा, 
बार भर्हफार करने गता ह कि यह शर।र मेरा है, वा 


धह शरोर कूकर-शकरका | ~> 
मथवा ३ | 
प्रथम शरोर उल फीट पतंगका ही यों न हो 


स ष्द कर दूसरे शरीरम थह श्राणधारी जीव %“ 

पञ्च पानिनिय ए जाता हं । हे तात ! यह शुद्ध वेतन पञ्च कर्न 

म शर ण भ चार जरण, इ उनी जीव 
= < उसी पड़ करके अर्थात्‌ उसके संयोगसे । 

शाको परा इभा है । व 

भाणान्तके निकरे मन 










6 सर्वोच््ठ प्रणव उपासनां 


हण करना शास्तरने कहा है । क्योकि पूर्वोक्त उन्नीस तत्वों वाला 
सृष्टम शरीरम मन भी है । जसे वृण परका फीट ( कीडा ) अपन ओर 
अजे दूसरे तृणको पकड्ता द, भौर अपने अन्य भङ्गोसे प्रथ 
तृणको ग्रहण किये रहता है । वसे दी यह जीव अपने मन, युद्धि, अष 
कार भौर चित्त रूपी अञो करक दूसरे शरीरको प्रहण करता इ 
भी पश्च कर्मेन्द्रिय पश्च छानेन्द्िव ओर पञ्च प्राण रूपी अङ्खोसे प्रधम 
शरोरको श्ण किये रता हे । हे सौम्य ! लहार पढने पर यद = 
वाता मने कथन किया, नही तो, आत्म दत्ये सिवा ओर कुछ नह 


है ] यथा- 
सवया 
इद छो नहीं पर लोक नही. | 

विपि लोक वहीं नदि इन विलासे । 


। शं नहिं दक्षिण मारगः 
अ १ सवै जहवां लगि भासे ॥ 


तुश्षमे निः घन्धन मोक्ष कहा, 


तय ज्ञान कहां नहिं अन्न गिवासे । 


सुख रूप अनूप सुनो रिप दे; 
निज आतम 


© 
थं स्पष्ट 
त कर केवल अपने 
दल लिये हे शिष्य { सम्पूणं कल्पना छोड 
भात्म स्वह्पं स्थितं ह जा । 


(€ ॥ ९ 2 (= 
"क ---- ०, (श 
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अपिं आप प्रकसे ॥ ` 


# 1 1 पी 
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नववां परिच्छद्‌ 
ताकशकाः कर्तऽयः 


साधकको चाहिये फि प्रथम सास्पदायिक आ्रहको छोड, कि | 
हमारा समदाय तथा हमारे इष्ट देष श्च छठ है, शे निन्द्नीय है । क्योकि 
रचि येचिष्यके कारण, महिने एक ही परमेश्वरकी श्राचिके द्वि 
द्यम अन्तर न रखकर, खुगमताकी दिस अनेक सम्धदाय तया 
भनक उपासनापः निमित की हे । धाद्‌ विवादको स्यागे, क्योकि परः 
मात्म-तत्वके बिचारफेल्े शास्त्र ह, न कि वितंडा-वाद्‌ द्वारा किसीफ 
भात्माको काट पहचान रिय, ह; की शास्म संदेद हो, तो मन 
गोठ शान्तिमान्‌ ुसयसे नघ रभ द्वारा दुर कर ठे । शाप आशी 
ङक, लडका-खडकी देना, ओर जड -बूटी इत्यादिके के पर्न 
साधक लिये मदा व्याधि हे । बहुत श्रमणः करना अथवा ती्ाफी 
कतना करना भी अम्यासोके लवि चाथा है । हा, यदि भादा दो, ठो 
जहा-तहां तोथं कर भी छे, परु शलं सम्म आयु गल करना मी । 
शौक नहीं ह । मन ओौर इन्दयोको सर्वदा वे रव, दे वशे | 
अ गर साधन सुख्य ह । सात्विक आदार, सत्संग, वेराग्य भ 
1 
, घा 
स्तः ताद मो सी तथा जडा भोजन, मांस ओर 
यवः गेहं दूध, 
कद, परवर्‌ 


तथा तमोगुणी पदार्थो" त्याग कर चब 
प मक्खन शक्र, अरहर, सू ग, चना इत्यादि की 
आलू, व इत्यादिके साक, इत्यादि ह 
१ सा भाहार कहटाता र। भजन । 
६ सयमी माण ओ सय दै वह मरू होकर निन ९ 
स सता जो मध्यम है, बह श्री थिर द्योता दै म 
(>-0. 1\/11/111(55110॥ ० खम दै, षद न्‌ो ॐ" कि अह ह, 
` ` `" > 








& 
साधकका कत्तव्य 
6 सा 


छ्े आहास्की शुद्धि होनी परमावश्यक है । सत्संगसे लाख कवि- 
चार नष्ट होकर मने खुन्दर-सुन्वर भाव उद्य होने छगते है, अपनो 
भूञे' समभे आ जाती है, मन मागं छोड़कर, समाग टिप 
उत्पुक हो जाता है भौर अल्प कार दी शपते रक्ष्य खान ५, स 
जाता है । धार-बार विषयो दोपारोपण करना, ण करना, 
उपरामताके लिये ईवरसे प्राथना करना तथा योना, इस श्रकार 





पते ध्येय वस्तुका स्मरण करना, सवुण 0० 
सुखी भावना उस ध्येये करना, यख उपदिष्ट मन र 
उख मं्रके अधिष्टता इष्ट देवका ध्यान करना, अस्यास करलाता 


इल प्रकार कुछ कार पयन्त निरन्तर केसे 


समेत यल पूर्वक सामं पटक देत 
स्यासी पुख्यको विषय रूपी लार गि (म 
करातो हे । इ शर हप रथ ध = = 
द्धि सारथी है भौर आतमा स्थी ६, म खलो इभा 
स्वाधीन किया हा, जिधर चाह र जवार करने बाली जो व्यव 
रथो छ जावा है, वैसे दी कायाकाय य र 
सखायात्मिका बुद्धि है, वह मन द्वारा व प्राति 
खाधन रूपी खमा खगाती 9 ० लथा श्य नही 


इल 
 इन्दरियोकि पीछे लगा हना ग डवा देव 
त चायु नाबको जरम उक 
 । । बदधिकते नए दो जनिते पुखय भी नष्ट 


[+ 
1 
दरति अदि पर निर ४ 
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कारण यन्धनको भर्त न होगा, इसे दी = कहते है । भोर वारम्ार 
५ 


आत्म प्रकाश ६४ 


ए कना 


सको सुकामिमानी नः । किंवदन्तीह सत्येवं या मतिः सा गतिर्भवेत्‌ ॥ 
साधक पुद्य आद प्रकारके मैथुनोंको स्यागता हु प्रह्मचर्थकी रक्षा 
( वीयं रशा ) सवदा करः! आ भ्रकारफे मैथुन थे है, स्त्रीका स्मरण 
करना, नृत्य देखना, हास्य-दिल्खगी करना, उसके रूपको आशछि 
पूवक देखना, एकान्तम वातांलाप करना, उसके साथ विपयोपमोगके 
ख संकटप फरना, उसकी प्रापक लिये भयल्ञ कर भौर भ्रत्य 
लदवा करना । ॐव तक साधन परिपक न हो जाय, तय तकः पूर्वोक्त 
आड भकारे मथनोसे निराला रहता हुभा सांसारिक जिन निव 
पदार्थो मे मन तथा दरि जाय उन उन पार्थो में मिथ्यात्व, क्षणिक 
ओर इलको भावना करे । ओर जय साधन परिपक्त हो जाय, तव जहा- 
६ इष्ट जाय, वहां वहां एक ब्रह्मको भावना करे । अत्यंत चश्च 
बल्या साधक न तो एकान्त निवास करे, न विपयी प्राणियोद 
समीप रहे । इससे मनोयिकार वदुनेकी सम्भावना है । वद्कि णेता 


"= ^ ह. ह.) १ १.१  #9१ [ ~ | 


क माय" ह स ९ ते ६। व द्युलोके कोई भमर होकर थो 
नर रोर दी तो कठ फल नहीं लो किसी भर ही दिन 
जोम दि भाज ही यष शरीर न्ट दहो 
य हीक्यादै, आत्मा वो कभी मर नहीं सकती, देसी 
दक्ष * „या रख । श तथा शास्म सदा विश्वास रसे, भौ 
सतवा पा शान फर सि साघन कर दे ह, न जाने सफला 
है, छ । उखता अवश्य मिेगी, यदि संवित-करमकी श्रवरता 
साधन विदन ८५५ सो चिर फाठमे । पूं जम्भे पालकी ्रणाले 
रोग 1 या तो, चित्त विकषेपको भरा होता है, या शारी 

$ सतयन्न हो जाते हे । उनसे साधकः कमी न धवड़ाये, 
कृता पूवक साहस रगे, तो सारो वित्न-याधाप' भोग धार ४। 
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साधककौा कत्तव्य 
६५ सा 


निवृत्त दो जायेगी आर एक दिनि अपने अभीष्ट पद्‌ पर अवश्य पच 
ज्ञाय । सम्नूर्ण प्ाणियोमिं एक परमेश्वरा निवास समर कर मन, 
वाणी चथा शरीरस किसीको कष्ट न पहचाये, वल्कि सम्पूर्णं शरीरको 
भगवानका मन्दिर समञ्च । किसके भपराध करने पर भी स 
करता हुभा क्षमा दरशंये । यदि सच्च कोड अपने इ 
करता हो, तो उसे शुरू मान कर अपने अवगुणोको सुधारे । ष 
अन्यथा दोषायोपण करता हो, तो उसी अज्ञानी ( ५ - ८५ 
षमा भवान करे । विना मागि ह किसीका एक दृण भ) न 
है । सर्वदा सत्य वो, क्यांकि जञगतके सभी . दर ज) 
करते है । जिसने वाणीकी चोरीकी, उसने सवस्य ॐ 


कवक ग 
ज ज = 


सी आधात पडुचाता है । साधकको ग दि शतो भौर 
मायश्यषता है | जक तथा मिद्धीसे न 
ई्वरका नाम-स्मरण, प्रणायाम अथवा 6 र 
शुद्धि होती है । घस्त्र तथा चासस्पान श क 
जन्म हो तथा जो आम परा हो, उस ब 

यथा शक्ति निष्काम भावसे--अन्तः 
चान्द्रायण, पकादश्यादि 

भगवानके विश्रहका ( गुरके कमर्णः) होवा ह। यथा-स्ववः 
इससे शीघ्र ही यैराग्यादि साधन १ 
रधम धर्मेण तपसा हरि तोपणाव्‌ । „  _ न्-मरण, तय जर, 
चतुष्टयम्‌ ॥ मेरी मुक्ति कव दोग च पयमानन्दको भ्रात कथ 
व्याधि भीर गवास, इन न हम कमी ल नहीं श 
शेऊंगा, पेसी सदा „ ~ सांसारिक छल मं 
न 
इच्छा नही करो, तोभी भाषौ जाप्गा ॥ भीर सांसारिक छल- 
दुख कपी प्रारण्ध भोगने हो कं यि 9 आगमापायो ह अथात्‌ 
दुख भी परिछिन्न ( सीमाबद } 
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171. 1 श 


सुख-दखमें समान रदे अर्थात्‌ खुल पाकर अति प्रषुष्टित न हो. शोर 
दुख पाकर घवड़ाये नहीं । 


3 
सवया 


जगमान्य तज सुकरो विर सों खि, 
नारि पादाचिनिके सम जाने । 
खरो समक्षे ममता, इवपचे ऊभिमान, 
सदा तनको दाव साने॥ |` 
छुतको वितो अख लोक को, ५. 
न चहै दुख रूप सद्‌ा अलुमाने । 
उख-सत्य-प्रमा निज अतम जो, 
करिर्भ्यास निरास हो पदिवाने ॥ १॥ 
भावाथे-- संसारिक अतिष्ोको करीरे, विष्के तवय समम | 
कर त्याग द, भाव यह कि मचुप्यके विष्ठाको कुत्ता, काक एत्या । 
खा जाते है, ओर पशुथोके मल जो गोवर इत्योदि उनफो भी संसा | 
भनेफ भरकारके कार्यो भे गाता है, परन्तु शरकरीके चिष्ठाको तो न 
नह्य पूता, किन्तु सव धृणा करते ह । उसी भकार जगतकी रि 
प्ठासे घृणा करे । स्त्रोको पीशाचिनीके तुल्य जानकर उससे दुर ५ 
शरोरके ममताको र र नषे तुल्य खमदचे; अर्थात्‌ शरीर पर ५ 
फी न फर ।॥ भहंकारको चाण्डाङ तुल्य समच, प्रत्यक्ष॒चा 
स्यशसे तो भणी स्नान मात्रसे शुद्ध हो जाते ह, परन्तु अर्कारः त 
चाडाखके स्यशंसे चिर काटः तफ अशुद्ध रहना पड़ता है । स 
जय अहंकार दूर नहीं होता है, त तक आत्मासे विभरुल होनेके त 
क्छेश होता रहता ह । शरीरको सवेदा खतक माने, करयोकिं य ५ 


आत्म प्रकाश ६६ 
आने जाने वाङ है, सदा स्थिर नहीं रहते । इस प्रकार विचार करके 


२ रक ^ ^) भनोत ए । क _} ^ + कृ ¦ | 


[त 1 त 


शरोर सु आत्मरासे ही चेतन्यसा भ्रतीत होता ५ ॥ पुत्र; घन भर 
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6 साधकका कच भ्य 


लोक इन तीन रेषणा नद्रर होनेसे सदा दुख ङपकी भावना 
, करता हआ, इन्दे न चाहे । ओर अपना आत्मा सुज किये, आनन्द्‌, 
सत्य श्तैर प्रभा कहिये काशा स्वरूप है, अर्थात्‌ स्िवनन्द्‌ स्वरूप है 
उसको आलस्य रहिव होता हुा अस्यास द्वारा पदिचाने ॥ १॥ इस 
प्यके तीन पद्मे वैराग्यकां स्वरूप बणित है भौर चौथे पदमे मस्यास 
दवारा सच्चिवानन्द्‌ स्वरूप क्मपने आत्माको पहिवाननेके लिये निद्‌श 
किया गया ह, जो सम्पूणं खत्‌ शासा सिदडधान्त है। धि शिष्यको 
आदये परिच्छदम ही सम्पूर्णं शंकाण' नष्ट होकर पूण बोधं हो गया 

। धा, अपने स्वरूपे स्थित होकर त्यौ भावको भ्रा हो गया था, अव 
आगे वणन करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं रह गयी थी, तथापिं यद्‌ 
प्साधकका कर्तव्य” रप जो नवां परिच्छेद है उसमे साधकफा 
कर्तव्यका वर्णन विस्तार रूपे किया गया है जिसके यः 
शीघ्र ही बोध होगा। ओर विचार करके देखिये तो शख परिच्छेद 
समस्त “आत्म भ्रकाश" का उपसंहार भो हो गया है। 





लड 
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दसवां परिच्छेद 


कुद जानने य्यः कतं 


. वण, मनन ओर निदिध्यासन युक्त जो मन शुद्ध दै, सो शरु उप- 
दिष्ट महा बाष्य रूप शब्द्‌ प्रमाणसे अद्वितीय आत्माको साक्षात्कार 
कता द । 

शास्त्र जन्य प्रभा क्ञान करके निचृत्त होने योग्य जो अष्ठान है, उख 
अज्ञान करके जो पदां भावृत्त है, सो पदां उख शास्तरका विपय है । 
्रहमविदापरोतिपरम्‌ 

जो बस्तु दशय, परिच्छिन्न भौर जद है, वे अनात्म है, । 
` .यदि माया बरह्मको सये ओर से आच्छादित र्दी, तो इर पकं 
पदाथ अस्ति, भिय भौर मातिकी तीति नहीं होती । 
व खल्य मतखब आत्म सुखसे ही है, विषय सुख तो 

ह है। 

विद्या शब्दका मुख्य मतटय आत्म शान दवारा अविद्या ( अश्चान ) 
की निदृत्तिसे ही है, अन्य विद्या तो गौड ह । 
= = हण चिपय जन्य सुखको कोई यिना प्रमोणके 

कथन नहो कर सकता, तो आनन्द आत्माको साक्षात्‌ 
कथन करनेमें फन समर्थं है १ व 

सवं भदे रदित सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप जो आतमा है, उसको 
विषय करने बाली तथा मदावाक्यसे उत्पन्न हई जो रतन्यके आमास 
सदित अन्तःकरणकी वृत्ति है, उसे बह्म विद्या कहते है । 

क अङ्वान रूपी कारण उपाधि वाखा इ्वसमे अहं नहीं होत, 
शस्यं मायाका थल नहीं खगता । फयांकि अहंकारम हो अरुढ 
१ यर दिलाती है । 

दम उपाधि घा हिरण्यगर्भे किञ्चित अषकार रहता 
ह, भवः यां मायाका फिञचित्‌ य भो खगता दै । 


जाय ० कः आ जक 
त = `न 
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- ६६ कुछ जानने योग्य यातं 


अहङ्कारके न रदनेसे ईश्वरको सदा वेदान्त तथा अदने स्वरूपकी 
स्यति रहती है ओर दिरण्यगमंको पूवं जन्मोके पुण्य, साधन चलु्टय 
। तथा शुरूके चिना हीं किञ्चित्‌ वेदान्तके विचार द्वारा आत्म क्लान 
होता है। 
चिरा, भगवान कपि सुनि तथा सनत्ुमारादिरकोको भो केवलं 
। वेदान्ते पूर्णं विचार द्वारा ही श्वान होता है ओर वामदेवः बारा 
| कादिको अनन्त जन्मो पुण्योदय होनेखे कषान होता है । अन्य ओी्वोको 
। साधन चलुष्टय संयुक्त गुर उपदेश दवारा धवणादि करके आत्म छान 
। होताहै। 
भरमा भिन्न सम्पूरणं जद जगत मिथ्या है, अतः ज्‌ जगत 
शति माणक विषय नहीं है। ओर आत्मा स्वपरकान है, अतः 


। 

| आत्मा भी शच ति भ्रमाणका विषय नदी है। 

| श्रुति भ्रमाण जन्य अन्तःकरणकी इतति रूप शान करके के 
| 

| 

। 

। 

॥ 

| 





आस्माका आवरण दूर होता है । अतः आत्माको श्रू ति भ्रमाणका 
| विषय कहा गयारहै। ` 
| जगवके र पक पदार्थे पांच गा 
। ओर नाम । दनमेसे आदिंके तीन अश ब्रह्म रूप 
। 
ब जो अभाव र सो अधिष्ठानसे भिन्न नही होता 
। अधिष्ठान सूप ही होता है । 3 
| ध होने पर हदयकी अक्षान रूपी भ 
भर सम्पूर्णं कम न दो जाते है, केवल भ्रारम्ध | 
खो मी यन्तकरणका धर्मं नेते नष्ट ही है । ५ 
, जिस लक्षक पदा्थका अभावता उस सा 
योजकः नहीं हो, उस ठ्षक पदाथको तरस्थ टक्षण कते है । 
। 


+ अस्ति, आति, प्रिय, रूप 
ह श्तोर अन्तके वो भश 


यकमा विचि तो करन यठे शु साप्सि पश ६ 
। यहां शुकः सारिका व पवार्थके अभायका प्रयो- 
-0. निता ०0 091) 900 9 


अत्म प्रकाशा १०१ 


` जक हो, उख लक्षक पदार्थे स्वरूप लक्षण कहते ह । जसे मकानके 
स्थूलता र श्यादिके नाश हो जानेसे मकानका स्वरूपतः नाश हो 
जायगा । 
५सत्यंश्ानमनन्तंब्रह्म" सय, ज्ञान ीर अनन्त ब्रह्म है । यद तत्पद 
` ईश्वरका बोधक वाक्य र । 
५य पप हचन्त्ज्योतिः पुरुपः" जो यह हदये भीतर ज्योति दै 
सो पुखय है । यह त्वं पद्‌ ( जीव ) का योधक धाक्य है । 
"तत्वमसि" बह तू दै । यद तत्पद्‌ ओर स्वं पदे प्यकताका योधकं 
चाक्य है । 
अशा न अविद्या, प्ररूति, माया ओर शक्ति ये नाम एक ही 
 पदाधके है । 
` आवण, विक्षेप शक्ति वाखा अर्नाद्‌ भाव रूप अक्तान रै । विधयासे 
नाश होनेसे अविद्या, परपंचका उपाद्न कारणः दोनेसे प्रकृति, भव 
दितको भी घटित करनेसे माया ओर स्वलन्त्रताके अभावसे शकत 
फते ह | 
माया न तो चेतनसे भिन्न है, न अभमिच ह! यदि मिन्न करं तो 
^ सव खस्वदा" इल शू तिस विरोध होता ह । आर जो अमिन 
कदे तो माया तो जद है, तव से चेतनसेः अभिन्न दो सकती दै! 
अतः माया अनिचेचनीय हे | | 
, मायाको न तो सत्य कह सकते न असत्य । यदि सत्य कह तौ ` 
भर त भर.तिसे विरोध होगा । पराक ध तिने एक अद्धोत ब्रह्मसे पृथक ` 
किती सर पदर्थको वर्णन नहीं किया है ! यदि असत्य कर, तो जड । 
मायासे जगतकी उत्पतति नह हो सकती । योक सत्य नाम ` 
1 है, अमावसे भाव नहीं हो सकता 1 अतः माया अनष | 
मायाको न लो सावयव क्‌ सकते, न निरवयव ।॥ यदि सावयव | 
अः ठो सावयव पदा्थका कारण अवश्य होता रै, तो मायाका मी, | 
कारण होना चाये । जो मायका कारण दोगा, उसका भी कार्ण 
चाहिये । इल प्रकार अनवस्मा दोपकी उत्पचि हो जायगी । 
५ 
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अवयव रहित कहे, तो निरवयव मायासे सावयव जगतकौ उत्पत्ति नहीं 
हो सकती ! अतः माया अनियेचनीय है । 

यदि मायाको नेतनसे भिन्न भिन्न, सत्यासत्य, भवयव निरचयव 
इत्यादि कं, परस्पर विरोधी दो ध्म एक साथ केसे रह सकते ह ? 
अर्थात्‌ नदीं रह सकते है । अतः माया अनिर्वचनीय है । जिसका नवं 
चन न हो सके अर्थात्‌ कथन न हो सके करि केसा है, उसे अनिवच- 
नीय कहते हे । 

 प्रश्च {माया किसके आश्रय है? 

उन्तर-- शद्ध चेतनके । 

परश्च (न मायाको तम ओर चेतन भ्रकागा कह सकते ह ए 

उन्तर- हां क सकते हे । २ 

यश्च {तच तो छीकिक तमको भ सूयके भध्रय कह सकते 
ई नट 

क स्वरूप चेतनको तम स्वरूप मायाका आथय 


केसे कह सकते है ! < 
ध व मेद्‌ यादिन ! क्या त॒म ईश्वरो जगत, श्रकृति आर 


रातिर व्यापक मानते हो ! 


च्छिन्न दो जायेगा भीर म चतन मानते हो, तो उसमे 
तीखरे जय ध हते जायगा, ठव अवच्छिन्न तथा 
।िल.( ब )९ 11 \/281185 
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श्च्छा घाखा होनेसे जीवकी तरह एक देशी तथा अत्पन्ञ हो जायेग, 
अय यह तो कह! कि तुम जोवको जड़ मानते हो अथवा चेतन ? 

उत्तरं जीवको चेतन मानता हं । 

परञ्च {- चेतन तो पकाश स्वरूप होता है न ? 

उत्तर- हां होता है । 

भच {- तो यह वतां कि जीवको इस ग्रह्मांडके सम्पूर्ण पदार्थो 
कालान्‌ र? 


क पदार्थाोका तो श्वान नहीं है, किन्तु एकाध ही 
भश्च {-- जव कि सम्पूणं पदाथोकि शाने जोय अ्ञानी दै, तय तो 
भकार स्वरुप चेतन जीवके आभ्य तम स्वरूप जड़ अकषान हे न १ 
उर दां है, परन्तु छौफिक तमकी तरह नहीं है । 
भश्च {-तो मायाको भी खोकिंफ, तमसे विढक्षण ही चेतनके 
भ्रय माननेमें तुम्हारी क्या क्षति ह १ 
उत्तर-जीव तो शुद्ध है अतः इसके आध्य अ 
, अतः श्ञान है ओर ठम 
तो शुद्ध चेतनके गश्रय मायाको कटं भये हो| 
ञ्च {- अच्छा) यह तो वताभो किं 
तम्दारा जोवात्मा किसके 
सम्बन्धसे अशुद्ध हो गया { पर्योकि तुम पदे आत्माको खेतन कफ 





र नहीं माना है, तव तुम्हारा आत्मा कसे अशुद्ध 


ध संस्कार इसमे रशत है, दसीसे अशुद्ध हो गया है । 
चदन एना रके तो कमं हो ही नद सकते, शोर जड़ शरे 
मात्मा अत्यन्त भिन्न है, तो £ इ 


विकि क 
वा ता 1 व 1 
+. = आक क " क 


चतामो कि सिये कमं 
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दूसरेको कसे रग सकते है १ क्या देवदत्तके किये हप कर्म यप्र दत्तको 


ॐ थ आत्माना सम्बन्ध होनेसे शरोरॐ किये इषः कमे 
४ व पदे यह हो चुका है कि साचययके साथ निर- 
यवका सन्वन्ध नहीं हो सकता, तय सम्बन्ध कसे मानते हो ? 
उत्तर- हम कल्पित सम्बन्ध मानते है। दे यादन | जव तम 
शरीरके कर्मोको आत्माके साथ कदिपत सम्बन्ध मावे हो, तो 
अज्ञानको भी आत्मके साथ कल्पित सम्बन्ध र पडगा। वेसे ही 
शद्ध चेतनके साथ कल्पित सम्बन्ध है । 
० स ] आत्मा अशुद्ध नहीं है, किन्तु भ्रान्तिसे च 
भाखता है । हे वादिन | उसी ्नान्तिको हम अज्ञान मानते है 
यह तो वाभो कि शुद्धो श्राति कंसे दो गयी { | 
` उच्चर यह श्वि अनादि दै, कु करी नहीं जाती । दे वादिन 
उसी अनादि श्रान्तिको अश्ञान परो नदो मान छेते हो १ भर जो कते 
हो किं खु कही नदीं जाती, उसीको अनिर्वचनीय स ४ 
अच यह्‌ सिद्ध हो गया कि नादि अनिर्वचनीय अक्नान द 
है । जसे वम स्वक्षप अक्षानको प्रकाश स्व आत्मा नष्ट ध 
सकता, किन्तु उसका सा ध्रक ह । चै ही अनादि अनिवेचनीय माय 
है, उल्टा साधक टै अर्थात्‌ आश्रय दिया ह । 





चेतन नहं र 
ट सत्ता वटे दी पदाथं सम सत्ता वा अ 
है, विषम सचा बाछे तो साधक ह। अवः दृत्तिमे आरुढ चेतन दी 

सकता है । 
स 1 बृच्तिसे धटादिक अवद्िनन चेतनस्य 
अश्ानकी निदत्ति होती ह भीर शण्ड ब्ह्माफार बृत्ति निरावच्छिन्न 
चेतनस्थ अक्ञानकी निवृत्ति होती दै। 


| शुद्ध चेतन, ईश्वर चेतन, जीध चेतन, अविद्या, क 

, परस्पर खम्यन्ध भीर इन पांचा का परस्पर भेद, येः 

शस्य ोनेते सनादि दं! 
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अन्तःकरणे जो आभास जीव है, सो विन्ञान मय कोश है भीर | 
जो बुद्धिः थाखना विशिष्ट अदानमें भभास है, सो आनन्दमय कोश ह । 

अवच्छेद्‌ याद्का कथन है कि अविद्यावच्छिग्ने चेतन जीव है भीर 
मायावच््छिन्न चेतन ईश्वर दै । 

आभास वादका कथन है कि शुद्ध सतोगुण भ्रधान मायाम जो 
चेतनका प्रतिविभ्य, सो ईश्वर है ओर मलिनसतोगुणप्रधान अविदाम 
जो चेतनका प्रतिविम्ब,सो जीव है। 

विचार करके देखिये तो माया आर अविद्याकै सम्बन्धसे तनमे 
अबच्छिन्नता तथा प्रतिचिम्बता होना असंभव ई । क्योकि अवि्या- 
दिकको.शाख्र कल्पित माना ह। जसे सरग ॒तृष्णाके जसे भरा इभा 
घंध्याुत छुखा करे शाशा शङ्के दष्डसे रचित घरके सम्बन्धसे 
आकागमे आमास तथा अयच्छिन्नताः असम्भव है । किन्तु व्यावदा- 
रिक दंड, तिकादि सामग्रियों करे रचित व्यावहारिक जखसे भरा 
हा घरमे ही व्मावहारिक धाकाशका प्रतिविम्यता एवं अवच्छिनता 
होना संभव रै । | 
` ब्रह्मी सत्तासे सत्ता याठे जो अविद्यादि ह वे आकाशे पुष्यकी 
तरह अत्यन्त भिथ्या है, उनके सम्धन्धसे ब्रह्मते अवच्द्िन्नता तथा 
परतिविम्बता कंसे दो सकता है १ किन्तु कदिपत अश्षानके करिपत 
सम्बन्धे ब्रह्म जीचत्व है । 

जसे न्ती पुत्र कर्णं हीन जाति "राधा" के सङ्खसे अपनेको हीन 
मानता हुभा तिरस्कार जन्य दुखका अनुमव करता था । जय 
भगचानने उससे कहा कि ५तु` राधाका पुत्र नीं है, किन्तु मेरे सम्ब 
न्धसे कन्तीके उद्रसे पैदा हभ है,” तय कर्णने भ्रमको त्याग कर परम 
सन्न भा । चेखे ही शुके सुलारविनदे “वत्वमसि" आदि महा 
चाक्याक वण द्वारा बात्माका ( भपुना ) अपरोक्ष कषान होकर जीव 
ल्व भाव छूट जावा दै, तब भपनेको नित्य मुछ ज्ञान कर प्राणी , 
मरमानन्दको प्रास होता है | | 

जसे स्वपरावस्यामे कोर दर्द पुय किसी राजाकी खेवा दवाय 
निधिको पाकर भसन्न होवा है । धसे हौ फदिपत जीव | 
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कतिपत सेवा करके कद्पित मनोवांछित फूटको पाकर प्रसन्न 
होता ₹। 
अदहिखा, सत्य, अस्तेय, ( चोरी न करना ) ब्रह्मव्यै, दया, कोम- 
ठता, क्षमा, धोरता, भितादार ओर शौच ये दश यम है। 
तप, संतोष, आस्तिकता, दान. ईश्वर पूजन, विद्धां वण, खला, 
मति, जप भौर रत ये दृश नियम ह । ५ 
पद्मासन, घद्ध पद्मासन इत्याद भा 
त स्वक अर्थात्‌ श्वां सको याम नासिका द्वारा घोर 
धीरे लीचना, उख सींचे हप वायुको यथा शकि उदरे रोकना भीर 
उस खके हण वायुमो दाहिने नासिकासे धीरे-धीरे छोडना प्रणायाम 
कदटाता है । 
इ्दियोको विपयोसे रोकना सा है। 
त स्थिरताको धारणा 1 
न अभेद भावसे वारभ्वार ृ्तिको गाना ध्यान 
कहखाता है । 
समाधि दो भ्रफारकी दोती है, पहली सविकरप समाधि भीर दूखपी 
निविकदप समाधि दै । उनमें सविकल्प समाधि (आब्दाचुविद्ध पयं 
, के भेदसे दो भ्रकारफी है । “अं ब्रह्मास्मि" यह शब्द्‌ 
। उच्चारण कर जो समाधि होतो दै, उसे “शब्दाचुविद्ध कहते १ 
। जो यिना शब्दको होतो ह उसे शश््दानयुविद्ध कदते ह। न स 
। (अद्भत मारना भर भद्ध तास्थान" के भेदसे निविकटप समा ४ 
| दो प्रकार कीदै। धान सित धन्तःकरणकी ब्रह्माकार च व 
| अद्वैत भावना रूप निर्विकल्प समाधि" कहते है भीर जब दस सम 
॑ ४ भ्यासचे पृ शाव हो जाती दै, तय उस इचि रदित भव~ 
। स्था “अद्धेवाबश्थान रूप निषिकर्य समाधि ' कते दै गदं वाव - 
। स्य न समाधि चृतति मातम काश कय होती ह भीर खुप शतत 
| द खय होती रै। निविक्प समाधिं अतःकरणको बृत्ति माका 
^ तर ६। ओर पपि नदीं देती दे । सुपुसिका मानन्द अघानसे ढक 
[ए (10145511 ©8118५/211 ववा 0661011. (1 (06611011. 01011264 + (२ 
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रताद भोर समाधिते निराधरण ब्रह्मानन्द्का भान होत) दै । सुसिम 
बृत्ति खदित अन्तःकरणका अभाव होता है ओर निविकटप समाधि 
वृत्ति खदित अन्तःकरण तो रदता है, केवट भान नशं होता है । त्रिपुटी 
कानके खदित धद्वितोय ब्रह्मे अन्तःकरणको चृत्तिको स्थितिको सविः 


.छःरप समाधि कहते ह । चरिपुरी भान रहित जव अखण्ड ब्रह्माकार । 


वृत्ति हो जाती है; तो उसे निधिकटप समाध कहते है 1 चृत्तिके अन्त ` 


मुख होने पर भी जव तकृ चत्त द्रह्माकार न हो जावे, तच तक योगी 
वाह्य पदार्थोमिं वारम्यार दोप भावना करता हुभा चृत्तिको वहिमु ख 
न होने दे । जच तक अन्तःकरण है, तग्र तक अनेक जन्मोंके किये हप 
संस्कार रदते है, वे रागादि समाधिके घिरोधी नहीं है 1 जो रागदष 
परगट हो जाते है, वे हौ समाधिकै विरोधी है, अतः योगी विपरयम 
दोप-दष्टि करे उन्हें रो । 

खोक घाना, देह वासना, शा्ञ वासना आदि जो अनास 
पदार्थो की वासना है, सो रजोगुणका परिणाम ह | निद्रा, आटस्य 


अहंकार आदि तमोगुणके परिणाम ह 1 विक्षेप कीनिन्त्िफे टि जो 
यज्ञ है, उसे शम कहते है । 


व्याख्यान दाताका व्याख्याका, किसी ङेखका किसी पुस्तकका 
पं शास्त्रोके ताटपयेका भी निर्णय सात दिगो स दोता है] यथा-- 
उपक्रमोपसंरायस्यासोऽपू्ता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती ख 1 


तात्पये निर्णयम्‌ ॥ ( उपक्रम ) आरम्भ ( उपसंहार ) समासि (अम्यार) | 


यार-वार आचत्ति ( भपू्॑ता ) दूसरे ध्माणसे समभे न आना (कल) 
फल ( अथवाद्‌ ) स्तुति या निन्दा वाचक धाक्य भौर (उपपि ) 

ये सात ग तात्पयषेः निणय केम हेतु ई । इस नियमसे ग्रह्म सि 
होता है। वसोकि खष्टे आरम्भ ( आ,दि ) समाति ( अन्त ) में प्क 
ब्रह्म ही रहता 2 अथवा शास्त्र उसी ब्रह्मो प्रतिपादन करनेके द 
प्रारम्भ होते हं भोर ब्रह्मको ही प्र तपादन रते हु खमा दोते द। 
शास्मि ब्रधमी दी भाति चार.यार पाई जाती ह । जेसे छान्द 


ग्योपनिषटूर्ने श्यत केतुः प्रति उसके पिता साव बार (्तत्वमसि' 
वाक्यका { 


। > ॐ ५ 2. ५. ^... -- 
८७ ज लने भ 
कि परमाण दिया जाय, इख दिये वह पूवं है । सम्बूणं साधनोंका 
फड एकः बहा ह हे । श्र तियां बार-बार उस ब्रह्मको ही ग्तुति ९ 
हे! भौर युछि करे भी वह ब्रह्म सिद्ध है 1 जिस वस्तुकं जन 0 
३, उसीका खत्ता, ( प्रगरता ) धृद्धि, परिणाम, अपक्ष्च ( धरना ५ 
नाशा रूप पांच विकार होते द । धू ति अथके निश्चयके स 
संशय निवर्तक युक्ति दितनको मनन कते है। अद्वत थ त 
शास्त्रको युक्ति युक्त गुरू सुखसे सुननेको धवण क 
हुए मेयम चित्त बते भरवादको वारम्वर(टगान दिध्याखन 


रिणाम दही समाधि ह| जिसको एक 
1 तव्िचारसे आत्म क्षान हो जाता हैः 


श्लोकस अथवा आधा शूलोकके । 

उसका प्रयोजन नष्ट दो जाता है| निष्काम क 
जीता जाता है, उपाक्तना दाया त आर क्षान द्वा 

णाततीत हुभा जाता ह । स 
ह ध! प्रत्यक्ष, अनुमान, गाच्ठ उपमान, अथाप ध 
श त्रके विप्यफो प्रत्यक्ष व्रमाण करते € । ( 
स | अश्चिको देखता हं । भ्य रमाणके ९ 
उसे अदुमान प्रमाण कहते ६ । से पतं धू 
धूम करके अक्षिका अनुमान करता हं । 


ह 1 सुनी हई वस्तुक सद्र चस्टुको अकस्मात्‌ देखकर उस सुन। हर 
1 ह 


चस्मके श्लानको उपमान प्रमाण कहते ह । 

च 1 {क मो सदशः ग र्य । गो कै सह 
स न अकस्मात्‌ यन्मे गव्रय दीख पड़ा, वस, तुरन्त 
त ८ ४ स्मरण आ गया ( य्योकि सुने दप पदाथैका 

| करणम चना है) अतर लिए्वय कर खयि फि यह गो 
१ अर्थापत्ति प्रमाण द्‌ भ्रकारका है । प्क दरष्टाथेपत्त 
क त | जो देख पये अर्थो प्राति हो, उखे दृ्टथपत्ति 
दूसरा 


:-0. 11111550 812०1109 > + न \/21/2185। (~ ॥२।॥६। 
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भनुपटन्धि । साक्षा 
किसीने फा वहि 
जिसका भञुमान दयो; 
चह्धि मञुभिनोमि । पचत परः 
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कहते है । जसे स्योव्येन रात्रि भोजनमदुमिनोमि । स्थूखता करके 


रात्रिके भोजनका अनुमान करता हं । षयोंकिं विना रात्रि भोजनके दिन 
म शरोरका स्थूल रहना असंभव ह । जो सुन करके अथक प्राति हो 
उसे श्रू ताथपत्ति फते है । जसे गेऽखत्‌ देवदत्तो जीवति । घरमे 
असत्य देवदत्त जीता है । इससे यह अथे प्राक्च होता है कि कहीं पर 
सत्य देवदत्त दै । अनुपरष्थि कहते है अमाव ( अप्राप्त ) को, सो प्राग- 
भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, सामयिकाभाव ओर अन्योन्याभाव 
करके पांच प्रकारका है । कपाठे घरोनास्ति, किन्तु कपाठे घधटोभवि- 
प्यति । कपारमे घट नहीं है, किन्तु फपाखमे चर होगा । इसको प्राग- 
भाव कहते है । घटका प्रागभाव कपाटमें 2 । इसदल्यि कपालमेंसे घर 
होगा । घरोध्वस्तः । घट नाश हो गया । यद प्रध्वंसाभाव कपाटमें ह । 
वायौ रूपं नास्ति। वायुम रूप नहीं ै। यह अत्यंतामाव ह । रूप का 
अत्य॑ताभाव वायुर है । श्दानों फाछे घटोनास्ति। दस समयमे घट नीं 
है । यह्‌ सामायिकामाय रै! षतंमान फाटमें घटका अमाव है । धटः 
पटो न 1 घट पर नदी है । यद्‌ अन्योनाभाव है। जव घट पट नही 8 
तो पर मी घट नदीं है। इस रातिर घटम पके अमाव होनेसे भीर ` 
परमे घरे अमाव होनेसे यन्योनाभाध ह । | 

पट्‌ प्रमाणक तरिपय्मे शास्बोंका वड़ा मतमेद्‌ है विस्तारके भयते ` 
नहीं छिलता हं । पट्‌ प्रमाणका सुख्य मतटच किसी पदार्थको प्रमा- 
भित करन का दै, सो एक ब्रह्म ( शुद्ध चेतन ) ॐ अतिरि कोई पदां 
प्रमाणित नहीं हो सकता, सो भी रमाण जन्य ज्ञान विशिष्ट अन्तः 
करणकी चृत्ति केवल चेतनका आभरण दूर फरती है । अतः चेतनको 
प्रमाणित ( प्रमाणका विषय ) का गया । 

महा वाच्य 

जोधो व्रह्मा भिन्नः । प्रह्यसे जीव अभिन्न दै । देतनत्वात्‌ । चेतन 
दोनेखे । यत्र य चेतन्यं तत्र तत्र ्हमामेद्‌; ! जदा-जदां चेदनत्व है, 
घहां-वां घ्रह्मसे अभेद है । यथा ब्रह्मणि । जेसे ब्रह्मते । श्न मदा धाक 
पला पश्च है, दूसरा साध्य है, तीखरा हेतु ह भौर अंत वाडा द्व है । 


((.-0. ॥\/॥111111<51101 8118\//81 \/2(8/185| (01661101. 01411260 0 66809011 
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मह्‌ वाक्य 


व्यवहारिकः प्रपंचो मिथ्या। व्यावहारिक भ्रपञ्च (जगत ) मिथ्या 
है । शवाननिवर््यत्यात्‌। श्रानसे निदत्त दोनेसे यश्च यब्र शवान निवत्यत्यम्‌ 
तत्र तत्र मिथ्यात्वम्‌ । जदां-जहां शानसे निदत्त है, बहा -वदां मिथ्यात्व 
है । यथा शुक्ति रजतादो । जसे शुक्ति रजतादि । इन महा वाक्यामे भी 
पहला वाक्य पक है, दूखरा साध्य है, तीसरा हेतु हे भर अंक द्ात 
हे । भोजानातेऽस्मसानाति शैथनांते च या मतिः। सा मति चेत्‌ सवदा 
स्यात्‌ नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ भोजनक अन्ते, ऽस्मसानके अन्तमं भौर 
मथनके अन्तं जो बुद्धि होती है, षद युद्धि यदि सवेदा रदे, तो नर 
नासाय हो जाय । जनके अन्तमें ( पेट भर जाने पर ) अन्नसे 
दराग्य हो जाता है, श्ृतक जलाने पर भपने शरीरसे वैराग्य हो जाता 
ह फि धह शरीर अनित्य है, इसकी भौ पक दिनि यही दशा ह गी भीर { 
यथने अन्ते स्तरीसे भो धृणा हो जाती है। परन्तु पूर्वोक्त वैराग्य देर ह 
दक रहते नहीं है, अतः ये अधम वैराग्य है । स्त्री, पु्रादिकि मर जाने सः 
पर अथवा धनके नाश हो जाने प केवल स वित्त उपराम हो 

य है। अ वं 

वा च स फर मनसे ब्रह्माण्ड भरके पदार्थो 
कौ त्यागा जाता है, उसे हृद बेैराग्य फते है । द्‌ बेरा्य चाटेका 
खन्यासमें अधिकार है । अधम अर मन्दवार्लोका कमं पयं उपासनामें 
अथिकार ह । अन्यथा करनेसे पतित होना पड़ता है ॥ 

ब्राह्मण, क्ष्रौ भौर वैश्य इनको चिना आमक क्षण मात्र भी 
नहीं यदना चादिये। नदीं दो भायश्चिवके योग्य दोना पडता दै । 
खन्यास आश्मका कोर नियम नं है प्रह्मचर्याश्चममें दो, अथव्रा गह 
स्थाथमे हो, अथवा थानप्रस्थाध्रमर्े हो, जव ही द्‌ वेराग्य हो, तव 


प्रार्य है, भतः शानौ कर्मो से सदा 
असंग है । यद्यपि शानीके व्यबहारफा क्रो नियम नदीं रदता । अखं 
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राज्ञा जनक जीथन पर्यन्त प्रवृत्ति मागे ( गृहस्थाश्रम) मेही रहे, 
याग्यवर्क्य सुनि गृदस्थाथ्मकरे वाद्‌ सन्यास छे लिये, राजा शिखरः 
ध्वज्ञ स्यागक्े वाद्‌ फिर गृदस्थाश्चमतं भाकर जीवन व्यतीत किये 
ओर शुकदेव, सनकादि परश्ति जोवन पयेन्त निच॒त्ति मागेमें दौ विचरे । 
ये सव शषानी पुरुप आत्म श्रानके बसे सुक्त ही रहे अर्धात्‌ म क्षमं 
कोई वाधा नां पडो । तथापि जीवन सुक्तिके आनन्दकी प्रापक स्थि 
त्याग ( निद्त्तमागं ) दी शर प्ठ है। क्योंकि यह अनुभव सिद्ध है [क 
जितना हीं व्यवहार अधिक है, उतना ही अन्तःकरणको खुल कम है 


ओर जितना हीं व्यवहार कम है, उतना हीं अन्तःकरणको खुल 
समधिक रहै। 


अहं ( सं ) मम ( मेर ) के स्वरूप 
जब प्राणी कता है कि मं दुली हं, मे सुखी हं, तो अपनेको मन मान 
) छेता है 1 क्योंकि सुख-दुखादि मन ( अन्तःकरण ) के हो धर्म है यथा- 
कामः संकट्पो विचिक्तिसा धद्धाऽशरद्धा धृतिरधृतिः भीः होसत्यत्सवं 
मन प्वेतिधरतेः। कामका संकल्प, संशय, शद्धा, अश्द्धा, धीरता, 
अधोरता, भव भौर लजना, ये सब्र हो मनक धर्मं हे । जव प्राणी 
कहता हे फि सुमे भूख रगौ है, सुण प्यास खगी दे, तो भपनेको प्राण 
मान छेता है 1 क्योंकि क्षुधा-पिपासा प्राणके ही ध्म ह । जब प्राणी 
कता है किम देवता हं, म खुनता हं, मे चटता ह, नै बोटता हं 
इत्यादि, तो अपनेको इन्द्रियां मान छेता हे । क्योंकि ये धमं निन्दया 
ओर कर्म नदरियोफे ह! जव पाणी कहता है किमे श्याम वणका हं म 
गोर वर्णका हं, अथवा मँ मोटा ह, मे दुल ह, तो अपनेको स्थूल 
शरीर मान छेवादहै। नतो मन प्राण हो सकता, न मन इन्द्रिय हो 
सकला, न इन्द्रिया स्थूल शरीर हो सकतीं अर्थात्‌ पक पदार्थं दूसरा 
पदाथं नहीं दो सकता । परन्तु चड़ भाश्चयेकी चात दै कि प्राणी प्राण, 
मन, इदरिय, स्थृ शरोर, द्टयादिकोे ध्माफो आपने ऊपर आरोपण 
करके अपने हीं को मान देता दै किये सव गर हीं ह । यदो तरं ( भं ) 
स्वर ह 1 किर अपनेको इन सयते पृथक यतलाता दै । जेते कद 
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कद्ध योग्य यातं 
११९ कुछ जानने 


है कि दाय } मेरा प्राण निकला चाहता है, मेरा मन यह वात कहता 
ह, ओर नवरस दिखाई नदीं देता है मेरे शोत नहीं सुनते है, ये मेरे 
हाथहै, ये मेरे पैर रै, य॒ तेरा शरोर है, इत्यादि । यही मेरा (मम) 
का स्वरूप ह ! पदे जिनको अपना स्वरूप चतलावा था, र््ीको 
अच भपनेसे पृथक चतलाने खगा । क्योंफि अपने पृथक पदक ही 
पति जेया का प्रयोग होता है। अतः हे प्राणी } तुम ना (५५ 
क्योंकि भिनके भति तुम अहं का प्रयोग किये ये, उर्दीके प्रति तम 
मम का रयोग करने खगो । इससे सिद्ध टो गया कि तम शरीरादिकं 


से विखश्षण हो । 4 
प्राणी जव जाग्रत अवस्था रहता है, तव इस स्थूल ारीरको 


जानता है कि यदी मह, दस शरीरे अनेक भ्रकारके अ 
अनुभव करता है तथा {चरकाटका हआ इस स्थका ०) 
जव स्वप्राचस्थाको प्राप्त होता ह, तो स्वप्र जन्य शरःरका स 
(कि यही सै ह'। उख शरीरको चिर कालका उत्पन्न हभ म 
ओर वहां पर उसी शरीरसे दुख-सुख भोगता ट । ^ ध 
कि यह आत्मा जाग्त-स्वप्र इन दोनों भवस्थासं विरक्षण < क 
एकः अवस्थाने दुसरे शरौरका अभाव है, परन्तु आत्म 


तका स्मरण है । 
० अध स्थानें घाल्यावस्थाका शरीर नदीं रता ओर बृद्धावस्पामे 


तथा वास्या स्थाके शरीर नहीं रहते ह . चो भी प्राणी थ 
किजो् चाद्यावस्थामें माता-पिताको देलता था तथा स 
ख्लीको देखता था, वह्‌! मं बरद्धावस्थामे पोतेका र ९ 
युवक पिये हप कर्मो^को भी मैं स्मरण करता ह । 





ः नते हा बच्चे ्ुधातुर दा माताक्रे 
आमा शरीरस भिन्न 1 षेदा दातं द 
क दने खगता ह । इससे लिद्ध हुमा लिता शरीरसे 
है व्थोकि पूर्वं जन्मके जिस शारीरने स्तन पान भाजन किया था, च 
र है, पैदा होते दी किसने खान-पानका अभ्यास मा नदीं खग 
लव {किखको स्मरण रहता 
शरीरत भो रदा था । 
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आत्म प्रकाया ११२ 


जेसे रक्त पुष्पकौ खमीपतासे खच्छ स्फरिक पत्थरमे अशानोको 
रक्तताको प्रतीति होती है कि इस स्फरि में हौ रक्तता है । परन्तु जय 
किस विश्वस्त पुरुपफे याक्यसे जान जाता है कि दस र्ता नहं 
है। किन्तु रत पु्पके सन्निधिसे रक्तताकी प्रतीति होती दै, तच उसे 
रूफटिकमेको रक्तता मिथ्या प्रतीत होने ख्गती है । परन्तु जव तक 
स्फटिकके समीपम पुष्प है, तव तक प्रतीतिका नःश नदीं होता; 
किन्तु पुष्पके नाश हौ से प्रतीतिका नाश होता ह । वैसे ही अ्चानी 
पुखपको माया करके ब्रह्मम जगत ( प्रपच ) की प्रतीति है। परमस्तु जव 
शोभय ब्रह्मनिष्ठ के सुखसे शास्नोको युक्तियोंको तथा द तोको `: 
श्रवण पूवक माया (अश्ान ) फानाश द्यो जाता दहै, तव वह पुरूष 
हममे जगतका अत्यन्ताभाव मानने गता है । परन्तु परार्धको भ्रव 
खतासे अथवा प्राख्ध भोगके खये मिथ्या रूपसे प्रतीति अचश्य रहतो ` ` 


+ # ^ क °| ## + श्वो 


= अ = क ० 


हे । पयो कि यद्यपि शानीके संयत शीर क्रियमाण कमे न्दो जति `¦ 
हे, तथापि शानीके अन्तःकरणे प्रारब्ध कर्मांको भोग कर ही नष्ट ्‌ 
करना पड़ता है । जय तक जगतक्रे पदार्थो प्रतीति नहीं होगी, तव | 
तक वे पदाथ भयुककख एवं भतिकृल नहीं भासेगे ! जव तक पदरथ भबु- & 
कख तथा प्रतिक्रर धतीत नहीं होगे, तव तक खुख-दख नहीं हगि। | 
क्योकि अनुकर पदार्थं सुख प्रद्‌ भौर तिङ्क पदार्थं दुख प्रद होते | 
हे 1 ओर युख-दुखके भोगे चिना प्रारण्ध कर्मो का नाश नहीं हाता है। 
भोफि पूयं जन्मकषे पुण्यका फट सुख है शौर पापश्षा फर दुःख है । 
से र्त वणे रदित स्फटिफकफा शान हो जाने पर भी पुष्पकौ समी- 
पतसे मिथ्या रूपसे रक्तता प्रतो होतो है, वैसे हो प्रपंच रदित पक 
भद्ितोय ब्रह्मका शान हो जाने पर भी' धार्धकी प्रतिवन्धकतासे 
मिष्या रूपसे जगत प्रतोत होता रहता है । जीवन सु पुष भ्रारग्ध 
व्रं शरोरान्वरी प्रतिष्षा करता दुभा आनन्द्‌ पूवक विचरा करता है 
भीर शरीरान्त होने प्र विदेह मुक्त हो जाता दै। 

प्तानौ पुख्पके भाण फिसौ खोकफो गमन नहीं करते ह, किन्तु 


उसी स्थानम अपने अधिष्ठान 
~ नम भने अधिष्ठान बहे (-खान्त हो जावे है! , विवेको 
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११३ ङक जानने योग्य वाते 


पुरपको यह शरीर तमी तक प्रिय रहता हे, जव तक इस शरीरसे 
साधन करे अपने स्वरूपकी प्राति नदीं रदती हे । जव साधन हारा 
स्वरूपकी भाति हो जाती है अर्थात्‌ फां ( प्रयोजन ) हो जाता है, तव 
' यह शरीर भार सा प्रतीत होने खगता हे । क्योंकि इस शरीरसे शू 
मतटच नहीं रह जाता, केवल वस्त्र पहिनाना, मलमूत्र धोना, स्नान | 
कराना, आदि सेवा हो करने पडते । र 
ध व्यवहार पूर्बाम्यासाचुसार ह ह? करते है | 
, अर्थात्‌ जिसकी भ्रति गाढी देनेकी, जीर्वोको कष्ट देनेकी, हिसा | 
। करनेकी इत्यादि पड़ी रहती है, वह भरमादो हो जाने पर भी | 
गाली, कष्ट इत्यादि दिया करता है भौर त 
` हार भ्रान्त होने पर मी प्ररता पू्येक नहीं होता 
आचरणका यथार्थं शान नहीं रहता है । वसे टी शान हो जाने पर भी | 
। शानी पुखपके व्यवहार शुद्ध शास्त्रादुसार ही होते है, ( यद्यपि व्यव 
 हारसे कछु मतल नदं रहता है ) क्योंकि साधन अवस्था वद ( 
निष्काम कम, उपासना, श्रवणादि ( शास्त्र विनारादि ) किया दै 4 
` चे हौ संस्कार भय भो नहीं दटूरते है । ऊख ईश्रके सृष्टि आदि १६ 
अपने दिये नदीं होते है, किन्त भणि मोगके कि होते द। वैसे 
` हो लानो पुख्पक्रे भी कायं भपने द्ये नही होते हे, किन्तु अन्तःकर णके 


भ यग्म को मन हं व्याबहारिक सचा जो विरा 


* ङ्प स्थूल प्रपंच है, उसको उत्पन्न करता ह। वंसेदो स हीं 
परतिभाखिक सत्ता जो स्वप्र खि टै, उसे उत्पन्न करता हे । जसे देर, 
कालादि खामग्नोकै यिना परमाधिफ सत्ता जो शुद्ध चतन है, उस्रं 
ई्बर माया करके जगत सच दता ह। वसे टो कंड है अस्थान जिसका 
देसी ज्ञा सालसे भी सृष््म नाड़ी हे उसमे जीव भी अविया करके 
स्वघ्र खष्टि र देता दै । अन्ःकरण ओर घ्ठानके परिणामक बृत्ति 

\ कते द । विषयक हानेसे । 

। कहते ई । विपयक्े श्रकाशक द 

। वृत्तिदो ग्रकारकी हती हे, एक 

जन्य श्ञानको प्रभा कहते ह, जे बरह्माकार 
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व्यच 
है, यद्यपि उसे अपने 


प्रमा भीर दुरो अप्रभा । प्रमाण 
कार दती दे । यथाथे आर श्रमके 


# 


आत्म प्रकाश ११४ 


मेदसे अप्रमा शान दे प्रकारका द । जंसे यह धर है, यह पट हं, इस ' 
प्रकार व्यावहारिक पदार्थो के शानक्रो यथाथे करते ह ओर रज्चु्मे , 
सर्पका, मिमे कटुताका, इत्यादि जा शान है उसे भ्रम कहते ह। | 
क्योकि दप जन्य ह । शरीरके अन्तर्गत जा चेतन है, वही स्वप 
पदार्थो का अधिष्ठान र ओर उस खेतनस्थय ता तृखाशान हे, वह उन 
पदार्थोका उपादान कारण हे । जीवको जाग्रत, स्वप्र ओर खुषुक्ति, इन 
तीन भवस्थार्भोका शान वृत्तिकिही द्वारा दोता र! इन तीन अब. | 
स्थारभोसे सम्बन्ध ही संसार र । | : 
इतिक कारण प्रमाण दै क्योकि भरमाणकी सिद्धिके व्थि दी | 
चृतति उत्पन्न हतो है । जश्र इत्ति अशानाकार हाती र अर्थात्‌ अना- 
त्म पदार्थोका अभिमान करती हे ओर फेला शान दाता है किं यद म | 
ह , यद मेरा दे. ता उसे बंध कहते ई । 
५अहे ब्रह्मस्मि" इख चृत्तिसे कायं सदित अशानी निचत्ति ओर | 
| परमानन्द्की प्राति हती ह । श्सीके मेश्च कहते ट ओर चत्तिका परम | 
, प्रयोजन यदी दे । संसार दशाम व्यवहारो सिद्धिके द्यि वृत्तिफा ¦ 
गोड प्रयोजन ह । शुममित्मलम्‌ ॥ ॐ पूर्णं \मद पूर्णं मिदं पू्णातपूण 
दुच्यते । पूणास्य पूर्णं मादाय पूणं मेवाय शिष्यते ॥ 
| ड शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः 
समाप्तो ऽय॑ग्रन्थः 
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